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. भीकक्‍कथन 


झमेरिका में हर व्यक्ति के जीवन पर चाहे वह कोई घंघा करता हो या पेशा, 
चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, गृहिणी हो, किसान हो या स्वयं मजदूर हो, किसी-त-किसी 
रूप में मजदुर-संगठनों के भस्तित्व और गतिविधियों का असर पड़ता है । यह तेब 
तक जारी रहेगा जब तक हमारे यहाँ एक लोकतन्त्री सरकार है और स्वतन्त्र व्यवसाय 
प्रणाली है क्योंकि मजदूरों के संग्रझन एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थंतन्त्र की स्वाभाविक 
परणति शोर एक स्वतन्त्र समाज के साक्षी हैं । 

यद्यपि हम सब मज़दूर संग्रठवों के श्रस्तित्व भौर उनके प्रभ्नाव का कुछ-न-कुछ 
एहसास रखते हैं तो भी हम में से बहुत कम को यह जानकारी है कि हमारे भ्रोद्योविक 
झौर राष्ट्रीय जीवन में उनका क्‍यों औौर कैसे इतना अधिक म्रहत्त्व हो यया है और 
उनसे भी कम लोगों को उनके काम करने के ढंग, कार्यविधि के नियमों तथा आंतरिक 
प्रधासन के करे में भ्रच्छी जानकारी है। जिन लोगों का मझदूर-यूनियनों से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, वे इन इक्की-दुक्की कारंब्राईयों के प्राधार पर, जिनको देनिक-पत्रों 
में सुलियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उनके बारे में सोचते हैं; यूनियन के सदस्य अपनी 
यूनियनों के बारे में स्वभावत: इस दृष्टि से सोचते हैं कि वे उनके रोजगारों के बारे 
में क्या कर रही हैं; मजदूर-समस्याझ्रों के विद्यार्थी अम-संगठनों को एक ऐसा अनगढ़ 
श्रान्दोलन समझते हैं जिसका संचालन भ्रच्छा हो या बुरा, कुछ दिग्गज नेताओं के हाथ 
में होता है। ये महत्त्वपूर्ण जरूर हैं क्रिन्तु एक समष्टि के टुकड़े ही हैं । 

इस पुस्तक का उहं इय यह वर्णन करना है कि मजदूर-यूनियर्नें कैसी काम करती 
हैं भौर अपना दैनिक कारोबार चलाती हैं। श्रम-सम्बन्धी समध्याप्रों पर और 
मजदूर-श्रान्दोलच पर बहुत-सी पुस्तकें हैं प्रौर भिन्‍्त-भिन्‍न मजदूर नेताओं तथा ट्रेड- 
यूनियनों के विशिष्ट कार्यों के बारे में बहुत साहित्य उपलब्ध है। यह पुस्तक उन 
विषयों के बारे में नहीं है जिनका सामान्यतः: “श्रम समस्याएँ' शीषषक के श्रन्तर्गत 
वर्गीकरण किया जाता है झौर न ही मजदूर-प्रान्दोलन का यह कोई व्याख्यात्मक 
इतिहास है। उन झाथिक, राजनीतिक भ्रथवा सामाजिक ताकतों के बारे में, जिनकी 
बदौलत झाघुतिक मजदूर-यूनियन का जन्म हुप्ना, विचार-विमर्श करने का कोई प्रयत्त 
नहीं किया गया है और न ही उन मज़दूर-नेताप्रों के बारे में चर्चा की गई है जिन्होंने 
ट्रेंड-यूनियत आन्दोलन की घारा को प्रभावित किया है। इन बातों का समावेश न 
करने का यह मतलब नहीं है कि लेखक उनके महत्त्व को कम मापता है क्योंकि 
व्यक्तित्व शौर परिस्थितियाँ किसी भी प्रान्दोलन में बहुत महत्त्व रखती हैं, तो भी, 
संगठित प्रयत्नों के स्वरूप शोर प्रभावशालिता पर उनकी अब्रान्तरिक बनावट और 
कार्यप्रणाली के नियमों का भी शक्विशाली प्रमाव पड़ता है। 


(ख़) 


अमेरिका की मजदूर-्यूनियनें' का यह दूसरा संशोधित संस्करण है। मूल 
संस्करण १६९४४ में प्रकाशित हुआ था और १६४२ में उसका पहला संशोधित 
संस्करण निकाला यया । पिछली दशाब्दी में काफी कुछ हो चुका है जिसके अधिकांश 
प्रध्यायों में बड़े-बड़े परिवतंव करने की जरूरत पड़ी है। वर्तमान जिल्द में एक 
महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी जोड़ा गया है श्र्थात्‌ तीसरा भाग जिसमें मजदूर-यूनियनों तथा 
सामूहिक सौदेबाजी की भूत श्रौर वर्तमान कानूनी स्थिति पर विचार किया गया है । 

इस पुस्तक के प्रयम दो संस्करणों की व्यापक बिक्री अमेरिकी मजदूर-संगठनों के 
इतिहास, स्वरूप और कार्यप्रणाल्ी के बारे में इस प्रकार का तथ्यपूर्ण विवरण पेश 
करने को आ्रावश्यकता का पर्याप्त प्रमाण है। पूर्व संस्करणों का एक दर्जन से श्रधिक 
भाषाओ्रों में अ्रनुवाद किया गया है और संसार भर में भ्रमेरिका की सूचना-एजेंसी के 
पुस्तकालयों में उन्हें शामिल किया गया है। “विश्व के चारों कोनों से' लेखक को 
प्राप्त चिट्टियाँ ग्रमेरिकी संस्थाश्रों के बारे में सब जगह के लोगों की चिन्ता और इस 
नाजुक जमाने में मजदूर-संगठनों के प्रति उनकी विशेष दिलचस्पी का धै्योपादक 
स्मरण दिलाती हैं । 
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भाग एक 
अमेरिकी मजदूर आन्दोलन का दिकास 
नमध्याव १ 


मम सी दर्ष 


धा[रस्परिक रक्षा और उन्नति के लिए दूसरों के लाथ मिल कर काम करते की 

इच्छा मानव प्रकृति की एक अन्तहित विशेषता है.। हर प्रकार के समाज 
में समान भाथिक उद्देशयों और भ्रावद्यक्ताओझों वाले व्यक्ति, अपने . सामान्य हितों 
की पूर्ति के लिए एपोधिएशन (संगठन) स्थापित कर, एक होते देखे गये हैं | 
सदस्यों की विशिष्ट झावश्यकताप्रों भौर इन्छाभों के अनुसार .इन एसोसिएशन 
का स्वहूष और बरते ग्रए उप्राय मिन्‍न-भिन्‍न होते हैं; वे कानूनी व अन्य प्रकार 
के सामाजिक नियंत्रणों से भी प्रभावित होते हैं। झन्य किसी भी संग्रठित प्रयत्त 
की भाँति मजदूर भान्दोलन भी सामान्य समस्याप्रों भौर उन्हें हल करने के लिए 
भावद्यक उपायों के बारे में सामूहिक चेतन्‍्य की एक पधभिव्यक्ति है । 

सध्यकालीन गिल्ड (एक प्रकार का संगठन) आधुनिक 


यूनियनवाद का अग्रदत 

एक मज़दूर यूनियत की परिभाषा की गई है: “झपने नियोजन को बनाए 
रखने भौर उसकी परिष्थितियों में सुधार करने के लिये श्रमिकों का एक निरन्तर 
एसोसिएशन (साहचर्य)” । पीड़ित व भसन्तुष्ट मजदूरों की स्वतः स्फू्ते हड़तालों भौर 
विद्रोहों की घटनाएँ उतनी ही पुरानी हैं जितना स्वयं इतिहास; किन्तु मज़दूर 
यूनियने प्रपेक्षाकुत झ्राधुनिक युग की उपज हैं क्योंकि अपनी परिभाषा से ही उनका 
तात्पयें है एक वेतन प्रणाली और मजदूरों के बहुत कुछ स्थायी और श्रौपचारिक 
संगठन । यद्यपि श्राधुनिक मज़दूर यूनियन झौर मध्यकालीन शिल्प-गरिल्ड में कोई सामान्य 
सम्बन्ध नहीं है तो भी उद्दं श्यों तथा उनकी पूर्ति के लिये श्रपनाएं गये उपायों, दोनों, 
के बारे में महत्त्वपूर्ण समानताएं हैं । 

मध्यकालीन गिल्ड़ अवसरों की न्यूनता की भावना पर भाधारित थे । अ्फ्ने 
हितों की रक्षा के लिये वे सरकार से यह मनवाने का प्रयत्न करते थे कि जो ग्रिल 
का सदस्य नहीं है उसके किसी प्रकार का कारोबार करने पर वह प्रतिबंध लगा दे 
ओर भ्रग्रेंटिस प्रणाली के बारे में सख्त नियमों झौर भ्नन्य स्थात्रों से शाए “विदेशियों 


२ अमेरिकी मज़दूर-यूनियने 


पर पाबन्दियाँ लगाकर वे बहुत भ्रघिक लोगों को गिल्ड का सदस्य नहीं बनने देते थे। 
उनके काम के नियमों में किस्म सम्बन्धी मानक शामिल थे जिससे घटिया कारीगरी' 
की प्रतियोगिता से उनके हितों की रक्षा हो, दैनिक काम के घंटे सीमित थे तथा रात 
में व छुट्टी के दिन काम करना मता था. । ये गिल्ड भी बहुत-सी मज़दूर यूनियनों की 
तरह अपने सदस्यों की बीमारी या मृत्यु के समय वित्तीय सहायता प्रदान करके कुछ 
भाई-चारे का काम भी करते थे | 
किन्तु मध्यकालीन गिल्ड में मास्टर और दिहाड़िये दोनों होते थे और दोनों के 

हितों में कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि दिहाड़िया भ्रपने मास्टर की सिर्फ़ श्रस्थायी 
रूप से सेवा कर रहा होता था, कुछ वर्षों में वह. भी मास्टर बन जाएगा भौर जो 
लाभ वह अब अपने मास्टर से प्राप्त कर सकता है वही उसे स्वयं मास्टर बन 
जाते पर अपने दिहाड़ियों को देने होंगे। गिल्ड प्रणाली के समय स्थानीय बाजारों 
का अर्थतन्त्र प्रचलित था भ्ौर कुछ श्रौज़ार तथा सीमित मात्रा में कच्चे माल को 
छीड़ कर किसी पूंजी विनियोम की जरूरत नहीं थीं। गिल्ड पारस्परिक रक्षा भौर 
स्थानीय बाजार पर विवन्वरे! के लिये परस्पर एंक-जुट हुए शिल्पियों का ऐक समूह 
थां। जब बाजार का विस्तार हो गया और भल्पकालीन ऋंणों तथा तैयार माल कै 
लिए अधिक पूर्जी की जरूरत हुई तब झौद्योगिक संगठन का स्वरूप बदल गयो ४ 
दिहाड़ियों के मालिक बनने के भ्रवतर प्रधिक सीमित हो गये भोर अधिकांश मजदूर 
उस प्रकार के स्वतन्त्र उत्पादक नहीं रहे जिनके झपने भौज्ञार भौर कंच्चा माल हों 
झौर भपने श्रम से उत्पादित सामाने को खुद बेचते हों । दिहाड़ियों का एक विशिए्उ' 
भोर स्थाई वर्ग बन. सया ओर जब उनके मॉंस्टरों.ने दनै:-शने: शिल्प-गिल्ड को 
व्यापारी-कमंदाता गरिल्डों में बदल दियः तो उनमें-से भी बहुतों ने भपने निजी गिल्ड 
बना लिए। ही द दा 

. विद्युत्‌ चालित भञ्जीनों श्लौर फैक्ट्री प्रणाली के . उपयोग ने भालिकों और हे 
मजदूरों के दीच प्रंतर को बढ़ा दिया । फैक्टरी प्रणाली के लिये उत्तरोत्तर .झ्धिक , 
पूजी को धावश्यकता पड़ने के कारण पूजी-साधनों.का संचय जरूरी हो. गया पजिन्हूँ 
कार्परिक्ननों के रूप में कानूनी रूप दिया गया ।,पू"जी और प्रब॑न्ध की. सामूहिक 
कार्यवाही एक भकेंले कार्पोरेशनत की परिधि से आगे तक चली गई झौर वह पूजी के 
विनियोक्‍ताप्रों तथा प्रबन्धकों के द्वितों के संबर्धर झौर सुरक्षा के लिए व्यापार भौर 
निर्माता-एसोसिएशनों, वारियज्य मण्डछों तथा प्रन्य स्थायी और तदर्थ संगठनों के: 
रूप में भ्रभिव्यक्त हुई | । । मम 

." इसके अनुरूप, सोदाबाजी के सम्बन्धों में सदा बराबरी का दर्जा हासिल करने को 
उत्सुक मज़दूर संगदनों का भी चौंमुली विकास हुप्रा-है। देक्ष शिल्पियों की स्थानीय 
यूनियनें, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय यूचियनें बच गई हैं, किसी उद्योग में सब धंधों 
के कर्मचारेयों ने परस्पर मिलकर ब्ौद्योगिक यूनियनें बदा ली हैं । शिल्प, तथा 
पोंधोगिक यूनियरों दोनों ने मिलकर तगर, राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्सष्ट्रीय संघ 


अमरीकी मजदूर आन्दोलन का स्वरूप 


निश्चित करने वाले प्रभाव 

एक मज़दूर धान्दोलन का तात्पर्य है भ्रपनी झ्राथिक और सामाजिक दहला को' 
सुधारने के लिए श्रमिकों का निरन्तर साहचये ॥ इस देश में मजदूर भ्रान्दोलंन कीं 
प्रेंक शक्ति भौर केन्द्रीय उद्दे ह्य भ्रन्य स्थानों की भाँति श्रमिकों के रूप में श्रमिकों 
की स्थिति को सुधारना है। इसकी भ्रपील झौर चुनोंती इस घारणा पर आ्राधारित 
हैं कि श्रसिक, श्रमिक रहते हुए ही जीवन की भ्रच्छी चीजों में हिस्सा बटा सकते हैं 
झौर उन्हें बटाना चाहिए ; श्र झाथिक खुशहाली तथा उसके साथ मिलने - वाली 
सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार श्रमिक के कर्म-तियोजक या श्रात्मनियोजित 
व्यवसायी बन जाने पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए ॥ 

तो भी सर्देव इस- सामान्य उहइय को कायम रखते हुए समग्र रूप में श्रम- 
संगठनों के विशिष्ट उद् शयों भौर कार्यविधियों में बहुत से परिवर्ततव हुए हैं श्रौरः 
इसके घटक अंगों में श्रनेक मतभेद रहे हैं । कई अवसरों पर इन मसमभेदों के कारसः 
दरारें भी पड़ गई हैं, और यह भी एक संदिग्ध बात है कि इस देश में कोई सही तोर. 
पर एक “मजदूर ध्रान्दोलन' की बात कर सकता है। किन्तु संगठन सम्बन्धी ढाँचे 
झौर नीतियों में हुए परिवर्तत और विभिन्‍्नताओं के बावजूद एकता का एक सामान्‍य. 
झौर स्थायी सूत्र रहा है । एकता की शक्तियाँ इतनी पर्याप्त शक्तिद्याली स्‍श्रौर स्थायी 
रही हैं कि विध्वंसकारी प्रभावों से उन्होंने हार नहीं मानी, यद्यपि अनेक बार 
विरोधी उहं यों ध्रौर प्रतियोगिताझों ने सौदेबाजी को तथा- राजनीतिक सकित के 
विकास को रोका शर उसे कमजोर किया है । 

वास्तविक इतिहास का उल्लेख करने से पूर्व इस देश में मजदूर भान्दोलन का 
स्वरूप निश्चित करने वाले कुछ विभिन्‍न श्र विरोधी तठत्त्वों की संक्षेप में समीक्षा 
करना उपयुक्त होगा | 

मजदूर संगठन किसी भी श्लोद्योगिक समाज के भ्भिन्‍त अंग हैं । मजदूर जब॑ 
उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं रहता, स्वयं हारा उत्पादित माल का खुद 
विक्रय नहीं कर पाता, तब फ़ैक्टरी प्रणाली के अन्तर्गत श्रसिक की व्यक्षतित्व-हीनता 
झौर विभाजन और बाजार विस्तृत हो जाने के फलस्वरूप प्रतियोगिता उत्पन्त 
हो जाने पर ये संगठन जन्म लेते हैं। इन परिस्थितियों में वर्ग-चेतनता झा जाती है । 
किन्तु इस' देश में श्रमिकों के पअ्रन्दर वर्ग-चैतन्य इतनी जल्दी नहीं पनपा जित॑नां 
प्रोद्योगिक रूप से इतने ही विकसित कुछ भ्रन्य देशों में, न ही श्रमिकों के राष्ट्रीय 
संगठनों ने बेंडे-बड़े व्यावसाथिक कापरिशनतों के तीज़ विकास झौर शवित से होड़ ली 
प्रमरीकी मद्धदूरों में व्यापक वर्गे-चेतन्य की श्रपेक्षाकत कमी के और शक्तिशाली 
राष्ट्रीय-मज़द्र संगठनों के विरकास में पिछड़ जाने के कई कारण थे । 


डे अमेरिकी मज़दुर-यूनियनें 


भागोलिक और राजनीतिक तच्च 
एक बड़ी बत यह थी कि अधिकांश १६वीं शताब्दी में मुफ्त ज़मीन बहुत बड़ो 
मात्रा में उपलब्ध थीजो करीब-क्रीब कहने मात्रा से मिल ज!ती थी । इसका 
डुतरफा प्रभाव हुआ । पूर्व के औद्योगिक केन्द्रों के हजारों असन्‍्तुष्ट मजदूर जो वैसे 
सामूहिक कारंवाई करके अपनी शिकायतें दुर करने का प्रयत्न कराते, परिचम की 
तरफ प्रव्ृजन कर गए ओर स्वतंत्र भ्ूस्वारी बन गये। दूसरी ओर, उनके चले जाते 
से पूर्वी राज्यों में मजदूरों की, विशेषकर दक्ष मजदूरों की, बहुतायत नहीं होने पाई 
जिससे जो श्रथिकर वहाँ रह गये उनकी व्यक्तिगत सौदाजाज़ी क्षमता में सुधार हुआ 
भौर सामूहिक कारंवाई के लिए दबाव कम हो गया । 
बसने के लिए बहुत ग्रधिक भूमि उपलब्ध रहने के साथ-साथ इससे निकट संबंध 
रखने वाला दूपरा तत्त्व था--उद्योग का तीव्र गति से विकास श्र भौगो लक 
विस्तार, जिसने श्रमिकों को प्रबन्धक के पद तक पहुँचने और निजी व्यवसाय प्रारम्भ 
करने के अवसर प्रदान किये। वारिज्य के विक्रास ने “असीम अवसरों के अमेरिकी 
स्वप्न को पर्याप्त पोषण प्रदात किया जियसे प्रत्येक पीढ़ी श्रमिक वर्ग से ऊपर 
उठने की आशा और आकांक्षा कायम रख सकी । श्रगर पिता सफल नहीं हुए तो 
भी बह विश्वास सदा कायम रहा हि पर्याप्त शिक्षा पाने पर उनके बच्चे सफल 
होंगे । इसके अलावा व्यावसायिक हितों के आकार और विभागीय विभिन्‍नता के 
कारण श्रमिकों की वफ़ादारी अपने सम स्तरीय वर्ग के प्रति कम होकर विशिष्ट 
आाविक प्रयत्नों से संबद्ध भौगोलिक ग्र॒पों के प्रति बढ़ने लगी । इस प्रकार बीसवीं 
सदी की समाप्ति के भ्रास-पास मध्य-पश्चिम के श्रमिक पुर्वे के बैंक मालिकों श्ौर 
रेलवे हितों के खिलाफ़ संत्र्ष में कृषि और लघुव्यवसाय के साथ एकाकार होते 
प्रतीत हुए । यह संघर्ष एकाधिक्रार के विरुद्ध प्रवन्‍य था किन्तु इसका उद्देश्य श्रमिकों 
के वजाय लघुव्यवसाय और कृषकों को एकाधिकारी नियंत्रण से मुक्त करना! था । 
ग्रोद्योगिक कमंचारी इन अन्य जन समुदायों के साथ किसानों से प्रपने पारिवारिक 
सम्बन्धो के कारण भी मिल रहे थे । अविकांश फार्मों से शहर में आए होते थे और 
उन्हें यह आ्राश्ा रहती थी कि वे भी शीघ्र फार्म खरीद सकेंगे या अपना निजी 
व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे । ग्रेट-ब्रिटेन में स्थिति इससे भिन्‍न थी, जहाँ लोगों का 
प्रवाह कृषि से उद्योगों की ओर नहीं था और जहाँ श्रौद्योगिक श्रमिकों 
की उत्तरोत्त गाने वाली पीढ़ियों ने बिना किसी कृषि सम्बन्धी 
व्यक्तिबादी पृष्ठभूमि के वर्म की एकता के विकास को प्रोत्साहन प्रदान 
किया | 
इस देक्ष में श्रमिकों को काफी पहले से व्यापक रूप में जो मताधिकार प्राप्त 
था, उसने भी कई प्रकार से उनमें वर्ग-चैतन्य की भावना को कम किया | उन्हें मत् 
देने और राजनीतिक गतिविधियों में साम लेने का अधिकार प्राप्त है, यही बात उन्हें 
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यह अनुभव कराने लगती थी कि वे राजनीतिक समष्दि के एफ अंग हैं और शेष 
समाज से पृथक कोई वर्ग नहीं । दूसरों बात यह है कि अमेरिका में स्थिति कुछ 
अपेक्ष कृत पुराने देशों से भिवय थी, जहाँ मताधिकार चिरक्राल से ऊँची आश्राविक 
श्रेणियों के लिए रिजवं था। इस देजझ्ञ में ग्रौद्योगिक श्रमिकों के लिए मताधिकार 
करने हेनु सगठन करने की ग्रावइयकता नहीं थी । सावेजनिक मताधिकार यहाँ किसी 
आविक वर्ग संबर्प का परिणाम नहीं, विक्रसमान राजवीतिक लोकतंत्र की विरासत 
थी। और अंत में, वोट का अधिकार श्रमिकों को झअउना असंतोष प्रकट करने का जो 
अवसर प्रदान करता था, उसमे अधिक खुललम-खुल्ला और संभवत: अधिक :ग्र 
आ्राथिक कारंबाई करने की उनकी इच्छा पर अंकुश लगाता था। हमेशा वे इसके 
लिए आ्राझावान रहते थे कि न्याय और समान अवसर दिलाने के चुनाव आन्दोलन 


कि] 


के वचन पूरे किये जायेंगे । 


आपध्वजेन का अभाव 

हमारी अन्य बहुत सी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं की तरह अमेरिकी 
मज़दूर आ्रान्दोलन के विक्रास पर एक बड़ा प्रभाव १६२४ का प्रतिबन्धात्मक कानून 
पास करने से पूर्व के ५० वर्ष में यूरोप के विभिन्‍न प्रदेशों से प्राब्रजकों की एक बाद 
एक लहर आने का पड़ा | अमे रेकी मजदूरों को मनोव॒ त्ते प्नौर कार्यों पर प्राब्जन 
के भिन्‍त-भिन्‍ल प्रभाव पड़े किन्तु कुछ मिलाकर इसका प्रभाव उस प्रकार के वर्य- 
चेतन्य के विकास के विरुद्ध था जो किसी मजदूर आन्दोलन के काफी पहले विकसित 
होने में मददयार होता । यह सब श्रमिक्रों की एकता की बजाय उनमें व्यावसायिक 
ओर सांस्कृतिक शेदभाव बढ़ाने लगा। आव्रनजकों के विभिन्‍न समूहों के बीच तथा 
उनके ओर वहीं पैदा हुए लोगों के बीच भाषा के भेद, जातीय, धाभिक और राष्ट्रीय 
बेर भावों ने एकता के मार्ग में दुर्लघ्प बाधाएँ उत्पन्त कर दीं प्रौर मालिकों ने, जो' 
हड़ताल तथा संगठन संबंधी अभियानों के दौरान एक समूह को दूसरे समूह से लड़ाने 
को उत्सुक रहते थे, इन विभेदकारी तत्त्वों को और उकसाया और इस 
प्रकार उन्होंने विभिन्‍न समूहों के बीच बेर भाव का अपने हित के लिए लाभ 
उठाया । 

मजदूर आन्दोलन के विकास पर श्रात्रजरक लोगों की अतेक्रूपता का ही नहीं 
अधितु उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि का भी प्रभाव पड़ा । सन्‌ १८८० के दशक 
के बाद अमरीका आने वालों में ज्यादातर क्रिसान थे, जो कम वेतन पर कठोर 
परिश्रम कर सकते थे और दब्बू तथा प्राज्ञाकारी स्वभाव के थे। उनमें से अधिकांश 
अदक्ष थे और जो पुराने देश' में दक्ष श्रमिक भी थे, उन्हें भी भाषा की कठिनाइयों 
के कारण अदक्ष काम स्वीकार करना पड़े, इसका दोहरा असर हुप्रा। प्रबन्धकों ने दक्ष 
कार्यों को उनकी क्षमता के अनुरूप अधंदक्ष कार्यों में विभाजित करने की तरकीदें 
निकाल लीं और अमेरिका में ही जन्म लेते वाले व्यक्ति व्यावसाथिक सीढ़ी पर ऊपर 
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चढ़ते हुए भी आमन्‍्तुकों के प्रतियोगितात्मक खतरे के प्रति सजग थे। और इस 
प्रकार उन्होंने झपनी शिल्प यूनियनें बनाई, जिसके सदस्य दक्ष कमंचारी ही बन 
सकते थे । । 

यद्यपि आव्रजकों का ताँता श्रमिकों के प्रन्दर वर्ग चेतन्य की भावना को साकार 
होने देने से रोक रहा था तो भी अमरीकी श्रमिक शक्ति में उनके अ्रन्त:प्रवेश से 
मज़दूर यूनियन के कार्य तथा नीति पर एक विध्यात्मक और कभी-कभी निराविक 
प्रभाव पड़ा । बहुत से श्रव्नजकों में स्थानीय लोगों की सी योग्यता थी और नेतृत्व 
के गुण थे । भाषा तथा विदेशियों के प्रति विद्वष के कारण प्रवन्धक् या राजनीतिक 
पद तक न पहुँच पाने के कारण वे मजदूर प्रान्दोलन का नेतृत्व करने लगरे। 
जातीय और वर्ग उत्पीड़न की पृष्ठभूमि के साथ और अपने कष्ट दूर करने के लिए 
संयुक्त कारंवाई की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उन्होंने एक ऐसा ओज और 
बोद्धिक नेतृत्व प्रदान किया, जिसका श्रम संगठनों की मौलिक विचारधारा तथा 
संख्या में वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 

मुफ्त ज़मीनों का मिल जाना, प्राव्रजकों के आगमन से निरन्तर बढ़ती रहने 
वाली अस्थिर श्रमिक शक्ति, व्यापक मताधिकार और विकासमान अर्थव्यवस्था 
जिसमें व्यक्ति को उन्नति के अवसर मिलते रहें, इस प्रकार की चीज़ें उस समय के 
भमरिका की बहुत कुछ अद्वितीय विशेषताएँ थीं | इनसे श्रमेरिका के मजदूर 
सान्दोलन के अन्य श्रौद्योगिक देशों के मजदूर श्रान्दोलनों से पिछड़ जाने और उनकी 
नीतियों में फ़के का कारण कम-से-क्म आंशिक रूप से समझ मेंआ सकता 
है तथापि बुनियादी तौर पर उद्योगों के यंत्रीकरण के फलस्वरूप गतिशील विश्व 
व्यापी शक्तियों, बड़े पंमाने पर उत्पादन तथा बाजार के विस्तार का शअ्रमरीकी 
मजदूरों पर भी वही प्रभाव पड़ा जो अन्य ओऔद्योगिक देश के सजदूरों वर । यद्यपि 
अमेरिका में जीवनस्तर अन्य स्थानों की तुलना में सामान्यत: श्रच्छा है तो भी अवसर 
और वाहुल्य की भूमि के रूप में अमेरिका के सरूवृप्ण ने श्रागे श्नौर 
उन्नति करने के हेतु जोर-शोर से भौर सतत प्रयत्व करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान 
किया है । 

प्रारंभिक इतिहास 

मशीनों ओर बड़े पैमाने पर उत्पादन से मज़दूर-संगठनों के विकास और स्वरूप 
पर भारी प्रभाव पड़ा है लेकिन इस देश में सजदूर यूनियनों की स्थापना फ़क्ट्री- 
प्रणाली । से पहले हुई। प्रारम्भिक मज़दूर-संगठन श्ौर आज के कुछ सबसे मज़बत 
भेज दूर-सगठन दक्ष दस्तका री-घंधों में स्थापित हुए थे। इस देश में सबसे पहले 
मज़दू र-संगठन १७६० से १७६१ के दौरान पूर्वीब समुद्रतटीय क्षेत्र के शहरों में 
बढ़इयों, चमारों, मुद्रकों और दर्जियों ने स्थापित किये | ये धंधा समितियाँ मजदूरी 
शोर काम के घंटों के बारे में सौदाबाजी करती थीं ; सिर्फ यूनियन कै सदस्यों के 
लिए ही नोकरी देने के लिए माँग करती थीं, हड़तालों, बायक्राटों और घधरनों में 


| 
डर 
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हिस्सा लेती थीं, हड़ताल के समय की सुविधाएँ प्रदान करती थीं प्रशिक्षणार्थियों 
का नियमन करती थीं और राजीसामों की शर्तों को लाग कराने वाले प्रतिनिधियों 
की काम देती थीं । मज़दरों की ये प्रारम्भिक समितियाँ स्थानीय होती थीं, यद्यपि 
एक ही घंधे की विभिन्‍त समितियों में जानकारी का आदान-अदान होता था और 
एक ही स्थाव पर काम करने वाले मजदूर से होड़ लगाने वाले दक्ष बाहरी मजदूर 
की समस्‍या से निबटते के लिए मिल-जुल कर त्रयत्न किया जाता था । 


की इक . 


१९वीं सदी के आरंभिक परीक्षण 
जैसे-जैसे स्थानीय धंधा-समितियों की संख्या बढ़ी और वे अधिक सक्रिय बनीं 
वैमे-वैसे उस समय के मज़दूरों की कुछ सबसे बड़ी खराबियों को दूर करने के लिये 
संग्रक्त प्रयत्त किये गये । झ्लग-प्लग शहरों की इन भिन्‍न-भिन्‍न समितियों ने 
मिलकर “धंधा-यूनियनें! बना लीं, जिससे कि हड़ताल के समय सब मिलकर काम 
क्र सकें । ये समितियाँ अक्सर एक सामान्य हड़ताल-कोष भी रखती थीं, जो 
समिति के अत्येक सदस्य से कर लगा कर इकट्ठा किया जाता था । नगरों की इन 
समितियों के समान ही चमारों, मुद्रकों, बढ़इयों और बुनकरों ने सिलकर ऐसी 
संस्थाएँ बनाईं जिन्हें वे “राष्ट्रीय (नेशनल) संगठत कहते थे, यद्यपि वास्तव में 
उनक्री सदस्यता बड़े बड़े पूर्वी नगरों तक ही सीमित थी + अठारहरीं सदी के चोथे 
शतक के मध्य में तेजी से समद्धि होने और कीमतों के बढ़ने से इन नगर और 
शंघा-संगठनों के सदस्यों ते एक नेशनल ट्रेड्स यूनियन की स्थापना की । ये सभी 
संगठन मज़ दूरी और काम के घंटों में सुधार के अ्रतिन्क्ति मोटे तौर पर सामाजिक 
सुधारों को भी हाथ में लेते थे जैसे पब्लिक स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई व्यवस्था, ऋण 
के लिए कैद की सजा की समाप्ति, और मताधिकार के लिए सम्पत्ति की योग्यता 
हटाना । 
सन १८३७ की घबराहट और इसके बाद के व्यापारिक उथल-पुथल के वर्षों 
में राष्ट्रीय संगठन और अधिकांश स्थानीय यनियने खत्म हो गईं । श्रठारहवीं सदी के 
घौये दशक में मजदूरों की नई यूनियनें बनीं, लेकित इनका मालिकों से सौदाबाजी 
करने से कहीं श्रधिक संबंध सहकारी समितियों, भूमि-सुबारों और सामान्य सामाजिक 
सुधार कार्यक्रमों से था। औद्योगिक गतिविधियों के बिंस्तार श्रौर कलोफ़ोनिया 
सोने की खोज भौर उनके उपयोग के बाद बढ़ती हुई कीमतों, के साथ ही अनेक 
स्थानीय मजदूर-यूनियनों की स्थापना हुई । चौथे दशक के मजदूर संगठनों के 
मुकाबले इन यूनियनों का मुख्य काम अधिक अच्छी मज़दुरी और काम के घटों के 
लिए सौदाबाज़ी करना था । श्रदारहवीं सदी के पाँचवें दशक में हमारी अनेक राष्ट्रीय 
यून्रियनों की शुरूआत हुई, जैसे टायपोग्माफ़र, हैटफिनिद्ा्स, मेकेनिस्ट्स, लुहार प्रौर 
मोल्डर्स । सन १८५७ में श्रारम्भ हुई मंदी में जब कि बेकारी और मजदूरी को 
कटौती का यूनियनों के कोष और नंतिकता पर दुरा असर पड़ा, सभी मज़दूर- 
यूनियनों को गम्भीर धवका लगा । 


रे अमेरिकी मज़ दूर-यू नियने 
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मृह-युद्ध के बाद की घटनाएं 

गृह-यद्ध आरंभ होने के बाद कुछ वर्षों के भीतर ही बहुत-से नये स्थानीय संगठन 
धर अनेक राष्ट्रीय यूनियर्नें पैदा हो गईं जिनका उद्देश्य मजदूरी की वृद्धि 
में विलम्ब और 'ग्रीनबक जारी करने के फलस्वरूप कीमतों को वृद्धि रोकना था | 
युद्ध की समाप्ति के बाद जब लड़ाई से लौटने वाले सैनिकों ने देखा कि हाथ से 
क्यि जाने वाले दक्षता-पूर्ण कार्यों का स्थान फ़क्टरियों और मशीनों के उत्पादन ने 
ले लिया है; कम मजदूरी पर काम करने के इच्छुक श्रावश्रजकों के भारी संख्या में 
ग्ाजाने से काम के मानक खतरे में पड़ गये हैं और रेलों तथा सड़कों के याता यात 
में सधार होने से कम लागत वाले क्षेत्रों में निभित माल श्रधिक मजदूरी वाले क्षेत्रों 
में ले जाना संभव हो गया हैं तब इन संगठनों में लोगों की दिलचस्पी और बढ़े 
गई । द ह ' 

गृह-पुद्ध की समाप्ति के बाद के दशक में जो संगठन बने, उनमें अधिकांश 
धंधा-यूनिःनें थीं। 'वाइट्स' प्रॉकफ़ सेंट क्रिसपिन' जूते बनाने वालों की यूनयिन-आधु निक 
औद्योरि क-यूनियन की एक जनक है । इसकी स्थापना सन्‌ १८६६ में उद्योग में बड़ी 
संख्या में 'अनुभवहीना व्यक्तियों की भरमार से दक्ष अनुभवी कारीगरों की रक्षों 
करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संभवत: सबसे बड़ी यूनियन थी और इसकी 
सदस्य संख्या ५०,००० थी । लेकिन एक दशक के भ्रन्दर ही अज़दूरी में भारी 
कटोती और नई मज्ीनीं के आने से, जिन्हें रोकने में वे श्रसमर्थ थे, क्रिसपिन विधेदिद 
हो गई । | 

अनेक राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों को एक करने के कई प्रयत्न किये जाने 
के वाद सन्‌ १८६६ में राष्ट्रीय मजदूर यूनियन *एबध०्णनों [बए०फ एफिंगा 
का निर्माण हुप्ना। यह मज़दूर यूनियनों श्नौर ऐसे कुछ सुधार-संगठनों का, जिनका 
मजदूर-समस्याओं से ही सम्बन्ध नहीं था, एक ढीला-ढाला संघ था । सबसे 
पहले इसने अपना ध्यान मुख्य रूप से श्राठ घटे का दिन (एक दिन में आठ घंटे कार्म) 
की व्यवस्था कराने की भर दिया । लेकिन, बाद में वह राजनीतिक कारवाई की 
ओर भ्रविकाधिक ध्यान देने लगा तथा विभिन्‍न प्रकार के सुधारों--सामाजिक श्रौरे 
वित्तीय--का प्रमर्थव करने लगा, इससे बहुत सी मजदूर यूनियनें अ्सन्तुष्ट हो. गईं + 
राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, राष्ट्रीय मज़दूर और सुधार राजनीतिक दल बनने के 
घसफल प्रयत्त के बाद सन्‌ १८७२ में अंतिम रूप से संग हो गई ।. 


आडर अफ़ दि नाइट्स आफ़ लेबर है 
मालिकों की 'तालाबन्दियों श्रौर काली-सूचियों से बचने के लिये मजदूरों ने 
[प्त रूप से मिलता भ्रारम्भ किया और नये प्रकार के संगठन बनाना आरम्मं कर 


दिया जो धामिक अनुष्ठानों; संकेतों और सांकेतिक शब्दों में इस प्रकार छिपा कैर 
(से जाते थे कि मालिक का कोई जासूस अपने साथियों के संथ विश्वासधात करते 


प्रथम सो वर्ष है. 


के लिए उनके सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच पाता था । इनमें से एक संगठन का 
नाम था 'नोबिल ग्रार्डर श्रॉफ़ दि नाइट्स आफ़ लेबर । इसकी स्थापना १८६६ 
में फ़िलाडेलफ़िया के कुछ दजियों ने की थी | लेकिन, जल्दी ही चमार (सेंट क्रिसपिद 
लाज के अधिकांश बचे-खुचे सदस्य), बढ़ई, खनिक, रेल पटरियों पर काम करके 
वाले मज़दूर तथा अन्य संगठित ओर गैरसंगठित मजदूर इन दजियों से श्रा मिले | 

अठारहवीं सदी के झाठवें दशक में 'नाइट्य झ्राफ़ लेबर! ने अपनी गोपनीय 
बातों को खत्म कर दिया और एक विशाल सामूहिक झान्दोलन का रूप ग्रहण कर 
लिया | इस आन्दोलन में सभी धंधों के और विभिन्‍्त्र दक्षता के लोग शामिल थे । 
असन्तुष्ट किसानों, रोजगारी आदमियों, यहाँ तक कि कुछ मालिकों ने भी 
जनसाधारण की कठिताइयों को दूर करने की झपील पर उसका साथ दिया । आइडंर 
आफ़ दि नाइट्स का सामान्य और द्रदर्शितापूर्ण उद्द इय उस समय कीं मजदू री 
प्रयाली के स्थान पर एक्र सहकारी समिति की स्थायना करना या । उसे यह आशा 
थी कि यह उहू श्य श्रौर कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है | इपका तात्कालिक 
उद्दश्य मज़द्री और काम के घंटों में सुधार करता तथा बच्चों श्रौर अपराधियों 
से मजदूरी कराने की प्रथा का ग्रन्त कराना था । 

नाइट्स आफ़ लेबर का ढांचा इस प्रकार था: स्थादीय संगठनों (जिनका 
संगठन धंवा या किसी मिने-जुने आवार पर किया जाता था) को मिलाकर जिला 
संगठव बनते थे जिन्हें अपने-ग्रयते कार्य ओ्षब के अन्दर पूर्ण प्रश्रिक्ार प्राप्त होता था । 
सबसे ऊपर जनरल असेंब्रली होती थी जिपे पूर्ण और अंतिम प्रविक्ार प्राप्त हो रा 
था । ये संयुक्त संगठन मानिकों के साय सौद्यबाजी करते थे और हड़ताल कराते थे, 
तथा अक्सर विभिन्‍न धंबों के मजदूरों का किसी एक धंत्रे या कार वाने के हड़तालियों 
वी सहायता के लिए आह्वान करते थे। इन संयुक्त संगठनों द्वारा दक्ष मजदूर की 
सोदाबाजी करने की बढ़ो हुई क्षमता ग्रदक्ष मजदूरों को सहायता पहुँचाने के काम में 
लाई जा सकती थी । ह 


नाइट्स आफ़ लेबर सन्‌ १८८९२ में दक्षिण-प्रश्चिम रेल रोड शापमैत हडताल 
के बाद अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था, जबकि पहली बार एक बड़े निगम के 
झधिकारी संगठन के लोगों से मिले और उसके साथ बातचीत करके समभोता किया | 
इस सफलता का देश भर के मजदूरों ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत छिया और 
नाइट्स आाफ़ लेबर की सदस्य संख्या एक साल के अन्दर बढ़कर सात गुनी हो 
गई । सन्‌ १८८६ के शरद्‌ काल तक ५५०० से अधिक स्थानीय संगठनों में नाइट्स 
भाफ लेबर के सदस्यों की संख्या ७,००,००० से अधिक पहुँच गई थी जो उद्योग धंवों 
में मज़दूरी कमाने वाले लोगों की कुल संख्या की लगभग €० प्रतिशत थी । 

वह बहुत थोड़े दिन ही शक्रितिशाली रही । सन्‌ १८८६ की रेल रोड हड़ताल बुरी 
वरह प्रसफर हुई तथा मालिक के संयुक्त विरोध से “अआ्राठ घंटे के दिन के लिए की 
गई अनेक हड़तालें विफल रहीं, जिससे समस्त संगठनों का विधटन हो यया । सबद्ले 


है० अमेरिकी मज़दूर-यूनियने 


महत्त्वपूर्ण बात थी दक्ष मजेदुरों का इससे अलग हो जाना । ये लोग मिले-जुल्ले संकः 
ईनों को छोड़कर अलग मज़दूर-यूतियनें बना रहे थे । सन्‌ १६०० तक प्ाडर ने एड 
शष्ट्रीय भान्दोलन के रूप में काम करना लगभग बन्द कर दिया था, यद्यपिःक्रई 
दराकों तक भनेक स्थानीय शौर जिला संगठन सक्रिय रहे । : 
' आाइटस श्राफ़ लेबर! इस देश में पहिला ऐसा राष्ट्रीय मज़दूर संगठन था जो 
दी वर्ष से झधिक समय तक सक्रिय रहा और जिसका प्रभाव उसके अपने सदस्यों 
के अतिरिक्त दूसरों पर भी पड़ा तथा उसके अपने सक्रिय जीवन के बाद के वर्षों में 
भी पड़ता रहा | उसडी मुख्य देन सीख देना थी । मजदूरों ने एक बड़ी यूनियन, किस्म 
के संगठन की मज़बूती भौर कमज़ोरियों के बारे में पहले से कहीं अधिक जानकाओी 
हासिल की झौर आम जनता को उँस भारी अ्रमनन्तोष का पता चल गया जो बहुत 
बड़ी संसुया में ठद्योगों के मज्जदूरों में पाया जाता था । 


अमरीकी मन्नदूर संघ 

दक्ष कारीगर जो औज़ारों की सहायता से काम करता था और भारी संख्या में 
धरे दक्ष तथा ब्रदक्ष मजदूरों के हितों में संघर्ष होने से सन्‌ १८८१ में संगठित संघों 
धौर मजदूर यूनियनों के संत्र ( ए7>तलब४०प ० 07एव7)3०0 77023 छात॑ 
०००७ एाच्र॑०छ ) का निर्माण हुआ । यही १८८६ में श्रमरीकी मज़दूर संप्र 
[ 6 पलाईंध्ब5 अल्तेटटबंणा रे 7,879077 ) बने गया। सिगार मेकसे यूंनियत 
के सेमुश्नल्ल गोम्पर्स संघ के पहले श्रध्यक्ष निर्वाचित हुए भौर वह सिर्फ एक सादे 
छोड़कर १६२४ में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे । भ्रमरीकी मजदूर संग में 
अत्येक संगठित धंवा- प्रपती पूर्ण स्वायत्तता कायम रखता था जैसा कि नाइट्स भ्राफ़ 
वबिबर के मिले-जुले संगठनों में नहीं था । प्रत्येक वेशनल यूनियन .(अन्तर्राष्ट्रीय यदि 
उसमें कनाडी स्थानीय यूतियनें भी शामिल थीं) का अपना खुद का संविधान होता 
था, भान्तरिक प्रशासन के लिए अपने खुद के नियम होते थे तथा मालिकों से निपटने 
के लिए अपने खुद के काम के तरीके होते थे। किसी भी हालत में ऊिसी बाहरी 
व्यक्ति को यानी ऐसे व्यक्ति को जो धंधे में काम न कर रहा हो लेकिन यूनियन के 
उद्देश्य से सहानुभूति रखता हो, सक्रिय सदस्य नहीं बनाया जाता था। 


अमरीकी मजदूर संघ की आम नीतिया 

लंगमग ४१० साल तक ने सिर्फ अमरीकी संघ का बोल-बाला ही रहा, बल्कि- वह 
इस देश में संगठित मजदूरों का श्रायः एक सत्र प्रवक्‍ता रहा । इस आधी शताब्दी: में 
जब देख के भायिक भौर भ्रौद्योगिक जीवन में भारी और झमल परिवतंत हो“रहे 
दे तब वह बराबर एक जेंध्ी नीति पर चलता रहा झौर कभी भी अपने प्रारम्भिक 
काल में प्रपनाई गई झाम नीतियों से झलग नहीं हुआ। .- 

संघ की स्वापना ऐसे . समय में हुई जब बहुत लोग -मज़हूरों कमाने .वाले और 
अुद्धि-जीवी--दोनों ही यह विश्वास करते थे कि मजदुर समस्यांश्थों का प्रन्तिस हुस 


चल 


प्रथम सौ वर्ष ४१११ 


अरह-है कि मालिकों-मजदूरों के वर्गों को एकदम खत्म कर दिया जाय और उसके 
स्थान पर उत्पादकों की सहकारी समितियों या राष्ट्रीय समाजवाद की नई ब्रौद्योगिक 
प्रयाली स्थापित वी जाए । यह सभी मजदूरों--दक्ष और अ्रदक्ष--की एकता से प्राप्त 
किया जा सकता था जो मालिकों के साथ न सिर्फ अपनी अकेले की ताकत से काम 
लेते बल्कि समस्त झद्यागिक प्रणाली में ग्राय औौर बुनियादी सुधारों की प्राप्ति के 
लिए अपनी संयुक्त आाथिक झ्ौर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते । 


अमरोकी मजदूर संघ के झाविर्भाव का मतलब एक बड़ी यूनियन के विचार की 
निश्चित पराजय थी जिसके द्वारा दक्ष मजदूरों की बड़ी हुई ताकत और संघर्ष करते 
के फायदे भ्राथिक और राजनीतिक दृष्टि से समस्त मजदूर दर्ग के लाभ के लिए काम 
में लाए जा सकते थे । संघ की स्वापता न सिर्फ घंवों की स्त्रायत्तता के सिद्धान्त पर 
आधारित थी बल्कि उसने बहुद जल्दी ही झ्राथिक मोर्चे पर अधिक प्रभावशील होने 
की नीति अपनाई तथा राजनीतिक कार्रवाई को गौण दर्जा दिया । काम की स्थिति 
में श्राम सुधार के लिए कानून बनाने के वास्ते राजनीतिक आन्दोलन छेड़ने के बजाय 
गमरीफो मजदूर संत शौर उससे सम्बन्धित युनियनें मालिकों के साथ सामूहिक सौदा- 
बाजी पर निर्भर करना भ्रधिक पसन्द करती थीं । सरकार से उन्होंने सिफ़े मालिक 
झौर सरकारी अधिकारियों की कारंबाइयों से (जैसे भ्रदालतों की निषेध'ज्ञा) कानूनी 
रक्षा की माँग की क्‍योंकि ये उनके व्यापार के समझौतों में अधिक अच्छी शर्तें पाने के 
लिए अधिकतम दवाव डालने की स्वतन्त्रता में बाधक होते थे । 

प्रमरीकी मजदूर संघ जैसे मजदूर आन्दोलन के श्राविर्भाव से श्रधिकाधिक शझौयो- 
गरिक मजदूरों को यूनियनें बनाने के फायदे ने मिल सके। यद्यपि संघ ने समय-समय 
प्र क्रारताना मजदूरों के विशेष वर्गों को संगठित करने के प्रयत्त किए, लेकिन उसमें 
उसे सम्बद्ध धधा-यनियनों का हादिक समर्थन नहीं मिला और कभी-कनी तो उन्होंने 
इसका विरोध भी किया 4 इस वंबा-यूनियनों को यह आशंका थी कि इससे उनकी 
सोदेबाजी की ताकत कम हो जायगो / लेकिन, श्रमरी की मजदूर-संघ जैसे संगठन के 
फ़ायदे भी थे क्योंकि वह दक्ष घंधों तक सीमित होने के कारण ही उस समय भी 
अपना काम चला सकता था जबकि दूसरे किस्म के संगठनों को अपना श्रस्तित्व बनाए 
रखना असंभव होता । 

' अमरीकी मज़दूर-संघ से सम्बद्ध यूनियनों को अठारहवीं सदी के नवमें दशक की 
लम्बी मनन्‍्दी में काफी फायदा हुम्रा जबकि इसके पहले की मंदियों में यूनियनों को 
इसके विपरीत अनुभव हुप्रा था। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में पुनः व्यापारिक: 
समृद्धि होने पर यूनियन संगठन भौर सामूहिक सौदेबाजी का और भी विस्तार 
हुआ । फाउन्डी भ्रौर मशीनों से काम लेने वाले उद्योगों में यूनियनों ध्लौर मालिकों 
के संगठनों के बीच सौदाबाज़ी आरम्भ हो गई। सन्‌ १६०२ में संघीय सरकार 
के एक भ्ायोग की सहायता से एन्थ साइट-क्षेत्रों में सामूहिक सौदेदाजी व्यवस्था 
आरम्म कर दी गई । 


श्र प्रमेरिकी मजदूर यूनियन 


झमरीकी मज़दर संघ की सदस्य संख्या जो १८६६ में ३,१०,००० थी, १६०४ 
में बढ़कर १६,७४५ ००० हो गई और लगभग दो दर्जव नई राष्ट्रीय यूनियन स्थाविए 
की गईं | सन १६०४ तक ६० स्थायी राष्ट्रीय यूतियने थीं जिनमें से रेल, रोड और 
बोस्टल यूनियनों को छोड़कर अधिकाँश अमरीकी मजदूर संत्र से संबद्ध थीं। खानों 
शराब की भट्ठियों, कपड़ा, सिलाई के कारखानों, कपड़ा और जूते बनाने के कार 
खानों को छोड़ लगभग सभो में घंधा-यूनियनें थीं । कपड़ा-सिलाई कपड़ा 
और जूता यूतियनों के स्थादीय संगठनों में अक्त्र धंवों का फ़के किया 
जाता था । दि पे क्‍ ह 

मालिकों का विरोध 
एक झोर जद्॒क्रि दक्ष मजदूर जो हाथ से काम लेते वाले श्रौज्ारों का इस्तेंमाल 
करते थे और छोठे-छोटे मालिक नई यूनियन बनाने लगे थे, कारबानों और मिलों में 
काम करने वाले मजदूर बड़े-बड़े विगमों के जोरदार विरोध का सामना कर रहें 
ये।ये निगम अमरीकी उद्योगों में प्रधिक्ाधिक महत्त्व प्राप्त कर *हे थे। श्रमरीको 
रेल यूनियन, जिसकी स्थायना आ्रादर्शवादी यूजेन वी० डेब्स ने की थी, सन्‌ १८९४ 
की हड़ताल के बाद, जिसमें उसे पुलमैन कम्पनी ओर रेलवे मतजअसु 
एसोसिएशन के संयकक्‍त विरोध का सामना करनों पड़ा था, लगभग समाप्त हों 
गई थी । 
इस से दो साल पहले अमलगेमेटेड आयरन एण्ड स्टील बक्से की जो कि उस संभ्य , 
की सबसे शक्तिशाली यूनियन थी, होम्सटेड, पेंसिलंवेनिया की हड़ताल में विनाशकारों 
पराजय हुई थी'। यह हड़ताल मजदूरी में कटौती का विरोब करने के लिये काने 
स्टील कम्पनी के विरुद्ध हुई थी। इसके बाद एक-एक करके समी बद्दी-बड़ी मिलों में' 
यूनियनें खत्म कर दी गईं | सन्‌ १९०१ में यूनाइटेड स्टेट्व स्टील कार्पोरेशन के निर्माण 
तथा उम्तके द्वारा जोरदार यूनियत विरोधी नीति गब्रयनाए जाने के बाद श्रायरन एण्ड 
स्टील वर्कंस यूनियन, जो कभी बहुत मज़बूत यूनियन रही थी, देश के प्राय: सभी 
बढ़े-बड़े इस्पात कारखानों से खत्म कर दी गई। . €.' ६0 ओह, ब्क 
इस एक बड़े निगम (करार्पोरेशन) के प्रभाव और प्रतिष्ठा के कारण इस्पात 
उद्योग से युनियनें खत्म हो गईं। जिन उद्योगों में बहुत सी स्वतंत्र कंप्नियाँ काम 
कर रही थीं, उनमें मालिकों ने यूनियनों का सुकाबलाी करने के लिए व्यापार 
एसोसिएशनों शी स्थापना की । इस प्रकार के संगठन जैसे नेशनल फाउपण्डर्से 
एसोसिएशन, नेशनल मेटिल ट्रेडस एसोसिएशन, और स्ट्रक्वरल-इरेक्टर्स एसोसिएशन 
ने न सिर्फ़ यूनियनों के साथ ही समझौता करने से इनकार कर दिया 
बल्कि ऐसी कारंवराइयाँ करने लगे जिनका उद्देश्य यूनियनों का पूर्ण विनाश करना 
था | स्वानीय मालिक-संघों (लोकल एम्प्लायर्म एसोसिएशन), और, नागरिक 
समठनों (सिटोजन्स एलाएनसेज) की भी स्थापना हुई और .इनका मुख्य काम 
हड़तालों को तोड़ना तथा उन मालिकों को सहायता देता होता था जिनके यहाँ 


प्रथम सौ वर्ष १३. 


सजदुसों सम्बन्धी गड़बड़ होती थी । सन्‌ १६०२ में अमरीकी बायकाट विरोधी संघ 
६ कैशप 807000 2355०८ं४४०४ ) की स्थापना की गई । यह निर्माताओं का 
एक गुप्त संगठन था, जो अदालत की मार्फत्र यूनियनों पर “हमला करता था । 
लयभग इसी समय--निर्मात्रात्रों का राष्ट्रीय. संच ( बछंठ्यावों 48 0लंबरधंणा का 
कशाघध८एा८:४ ), जिसकी स्थापना आरम्भ में विज्युद्ध व्यापारिक उद्देश्यों से 
की गई थी--मजदूर यूनियनों का मुख्य रूप से राजनीतिक और विधायी तरीकों से 
विरोध करने लगा । 


यूनियनों के विरुद्ध इन ठोस भौर लड़ाकू आन्दोलनों के साथ-साथ वैज्ञानिक 
अ्रबन्ध का परोक्ष प्रमाव भी पड़ रहा था। इस वेज्ञानिक मैनेजमेंट को फ्रं डिक टेलर 
और उनके साथी लोकप्रिय बना रहे थे। वैज्ञानिक मैनेजमेंट यूनियन की नैतिकता 
की दो तरह से काट कर रहा धा। यूनियनों द्वारा वैज्ञ/निक मैनेजमेन्ट में निहित 
तेजी से काम करने की भावना का विरोध तथा सुधरे हुए तरीकों के कारण रोज गार 
के भ्रवसरों में कमी होने से बहुत से मालिकों का यूनियनों को खत्म करने के निश्चय 
पर पहले से श्रधिक दृद हो जाना। दूसरे मज़दरी प्रोत्साहन योजनाथों से वर्गों के 
अ्रति वफादारी और एकता की भावना को बढ़ावा नहीं मिला, क्‍योंकि इससे मज़दूर 
को अपने प्रयत्नों से न कि सामूद्िक सौदाबजी से अ्रच्छी मज़दूरी प्राप्त करने के लिए 
ओत्साहन मिलता था । कुछ मालिकों ते उसी समय जो कल्याणा-कार्यक्रम आरंभ 
किये थे, वे भी कमंचारियों को बाहरी यूनियनों से अलय करने का एक और 
साधन थे । 

ग्रथम विश्वयुद्ध में मज़दूर 

अमरीकी सरकार के प्रथम विश्वयुद्ध में शामित्र होने पर प्रभरीकी मजदूर-खंघ 
ने उसे एकदम सहयोग का जो आइवासन दिया उससे यूनियन संगठन में विस्तार 
का मार्ग प्रशस्त हो गया और उसका विस्तार होना प्रारम्भ हो गया । मार्च १६१७ 
में अमरीका द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से लगभग एक मास पूर्व अधिकांश 
यूनियनों के प्रतिनिधि वाशिंगटन में मिले और वहाँ उन्होंने सरकार को बिना शर्ते 
सहयोग देना स्वीकार किया तथा मजदूरों की युद्धझनीति पर एक वक्तव्य तैयार 
किया । इस वक्‍ृतव्य में यह माँग की गई कि संगठित मज़दूर आन्दोलन को सरकार 
सभी मज़दू थे कमाने वाले लोगों का, जिसमें वे लोग भी शामिल हों जो अभ्रभी तक 
संगठित न हुए हों, प्रतिनिधि मान ले और संगठित मजदूरों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की 
नीतियाँ तय करने वाली तथा उन पर काम करते वाली सभी संस्थाग्रों को 
अप्तिनिधित्व दिया जाय । 

| सरकारी श्रम नोति 

सरकारी समितियों में मजदूरों को प्रतिनिधित्व देने के सिद्धान्त को स्वीकार 

कर लिया गया । निजी उद्योगों में, जिन पर सरकार युद्ध का संचालन करने के लिए 


हू; प्रमेरिकी मंज़दूर-यूनियने 


सौबे निर्भर करती थी, संगठित मज़दूरों के दर्जे के सम्बन्ध में नीति कभी भी स्पृष्ठ 
रूप से! नहीं बनाई गई । ' स्‍ सा, 

"राष्ट्रीय अ्तिरक्षा परिषद्‌ ( पिक्कण्पणं (०फाली णे 9०6०ा८८) -प्रै 
ख्पनी कअ्षमपरामर्धदात्री समिति द्वारा भ्रपनाए. गए इस. सिद्धान्त को स्वीकार -कर 
लिया कि “त तो मालिक और नहीं मज़द्र वर्तमान मानकों में परिवतेद 
करने,के लिए देश की जरूरतों का फ़ाबदा उठाने का विचार करेंगे |“ श्रम भत्री 
ने बताया कि इसका यह मतलब होता है कि जहाँ मजदूरों को संगठित करने के 
प्रयत्वों, में दखल नहीं दिया जाता है और जहाँ एक ऐसे वेपन-मान को स्वीकार 
किया जाता है जो रहन-सहत के वर्तेमाव मानक को बनाए रख सकता हैं. वहां 
यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए बाध्य करने के वास्ते काम ठप्प न-हो जाना. 
चाहिए । राष्ट्रीय-पुद्ध-अमबोर्ड ने, जिसकी स्थापना सन्त १६९१८ की शरद-ऋतु में 
हुई थी, एक अधिक ठोस नीति भ्पनाई, यानी मजदूरों के इस अधिकार को स्वीकार 
किया गया झोर उसकी पुष्टि की गई कि वे मजदूर-यूनियर्नें संगठित कर सकते थे 
प्रौर अरे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक सौदाबाजी कर सकते थे.। यह 
प्रभ्िकार किसी प्रकार मालिकों द्वारा छीना नहीं जायगा और उसमें कमी नहीं की 
जायगी तथा उसमें हस्तक्षेय नहीं किया जायगा ॥* 

' इस निश्चित घोषणा के साथ ही यह वक्तव्य जुड़ा था. कि मजदूर अपने को 
संगढित करने के अ्रधिकार पर अमल करते हुएं लोगों को अपने संगठनों में भरती 
करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते किसी भी प्रकार की दबाव डालने वाली कारवाई 
कहीं करेंगे श्रोर ने मालिक़ों को सौदाबाजी करने के लिए प्रेरित करेंगे । एक 
अन्य वक्‍तव्य में कहा गया कि मालिक यूनियन के उन प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं 
करेंगे, जो कम्पनी के कर्मचारी न होंगे। ऐसा तभी हो सकता था जब पहले भी 
इत् तरह से किया जाता रहा हो । इस दूसरी व्यत्रस्था ने कर्मचारियों की वर्क्स 
कॉसिलों के तेजी के साथ विक्रास का रास्ता खोल दिया । ये वर्कर्स कौंसिलों 
मेजदूर-यूनियनों को भीषण विरोधी संस्थाएँ बन गईं। इत वव््स कौंसिलों (जिन्हें 
बाद में आमतौर पर कर्मचारी प्रतिनिधि योजना या कम्पनी यूनियत कहा गया) 
की संख्या तेजी से बढ़ी । इनमें से कुछ मालिकों द्वारा स्थापित की गईं जिससे 


उन्हें मजदूर-यूनियनों परे बात-चीत न करना पड़े । प्रन्य कुछ की स्थापता उन फ़र्मों 


के साथ, जहाँ सामूहिक्र-सौदेबाजी करते का और कोई तरीका नहीं था, एक 
जरूरी समझौते के रूप में सरकारी बोर्डों के फँसलों के फलस्वरूप हुई । 

वर्क्स कौंसिलों के इस प्रोत्साहन के बावजुद इस पहले राष्ट्रीय-युद्ध-श्र मबोड्ड 
( िडाग0ग्रं पैड ॥,9090ए7 50970 ) हारा सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धान्त 
अपनाए जाने से मजदूर यूनियनों को स्पष्ट लाभ हुआ । बहुत भ्रधिक्र रिक्त स्थान 
होने के कारण नौकरी से हटाए जाने का डर न रहने से तथा असन्‍्तोष के लिए 
पर्याप्त श्राधार होने से, जिससे मज़द्र को श्रच्छा वेतन और काम का समय 


हज] 


प्रथम सी वर्ष हू 


प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, सुस्थापित यूनियनें अपने संगठनों को 
सुदढ़ ' बनाने के लिए सफल प्रयत्व कर सक्रीं । इस्पात उद्योग को छोड़ युद्ध के. 
लिए महत्त्वपूर्ण उद्योगों में सम्बन्धित यूनियनों ने काफ़ी लाभ उठाया ॥ मकान- 
निर्माश और धातु उद्योगों की यूनियनों का विस्तार हुआ तथह सरकार के हस्तक्षेप 
करने पर बड़े-बड़े मीट पैकरों (गोश्त पैक करने वालों) ने उन्हें मान्यता प्रदान. 
कर दी । बड़ी झीलों वाले इलाके ( (मटर 72265 ) को छोड़ हर स्थान पर 
मालिक समभीोता करने में सफल हो गए थे । कोयला खनिक अपने समझौते को 
ग्रन्य क्षेत्रों में लाग करने में सफल हो गए थे । जहाज निर्माण उद्योगों में काम 
करने वाली यूनियनों को भी मान्यता मिल यई तथा रेल रोड यूनियनें भी सरकारी: 
रेल रोड का काम अपने हाथ में लेने पर इतनी ही सफल हुई यीं । ५ 2 


दुनिया के आयोगिक मजदूर 


जब अमरीकी श्रमसंध और रेलरोड यतियर्ने उल्लेखनीय लाभ उठा रहीं 
थीं तब युद्ध काल में इंडस्ट्रिवल वर्क्स आाफ़ दी वल्डे नामक प्रतिदनन्ददी 
मजदूर आन्दोलन, जो कि युद्ध से पहले की दशाब्दी में बहुत ही सक्तिय था, लग- 
नग खत्म हो गया। यह संगठन औपचारिक रूप से १६०४ में आरम्भ किया गया 
था और इसने 'एक बड़ी यूनियन का रूप ग्रहण कर लिया था । इसमें देस्टने 
फैडरेशन आ्राफ माइनस श्र नेहें के खेतों में एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान 
पर काम करने वाले मज़दूर तथा उत्तर-परदिचिम के लुम्बर-कैम्पों के मजदूर शामिल” 
। यह एक सीधा संवर्ष करने वाला श्रान्दोलन था जो मालिकों के साथ सामृहिक 
सोदेबाजी समभोतों पर हस्ताक्षर करने का विरोध करता था। यद्यफि उसका 
दीघेकालीन कार्यक्रम यह था कि वर्तमान सरकार की जगह मजदूरों का समाज 
स्थापित किया जाय, जिसमें यूतियनें सभी उद्योगों की मालिक हों और उनक्ता 
संचालत करें, तथापि उसके तात्कालिक प्रयत्व काम की हालत सुधारने के लिए 
हो रहे थे । 
इंडस्ट्रियल वर्क्स आफ दी बल्डे सबसे पहले पश्चिमी और मध्य पहदिचमी 
भाग के अ्रदक्ष मजदूरों तक ही सीमित था, लेकिन १६१२ में वह पूर्वी भाग में. 
भी फेला, विशेषकर विदेशों में जन्मे कम वेतन पाने वाले कपड़ा मिल मजद्रों में। 
लेकिन इन आन्दोलनों से कोई स्थाई संगठन नहीं बने यद्यपि इंडस्ट्रियल वर्कर्स 
आफ दी वल्ड का हस्तक्षेप कई ग्रति प्रचारित हड़तालों में युद्ध विजय के लिए 
जिस्मेदइर था जैसे सन्‌ १६१२ में लारेंस में ग्रौर १६१३ में पटरसन (न्यू जर्सी) में 
कपड़ा मजदूरों की हड़ताल और इसी वर्ष लुसियातरा लम्बरजक हड़ताल । शिकागों 
आर इससे और अ्रधिक परिचम में इंडस्ट्रियल वकसे आफ दी वल्ड पहले विश्व 
युद्ध में हमारे प्रदेश से पूर्व तक आगे बढ़ता गया |. 
इंडस्ट्रियल वर्क्स आफ दी वल्ड के बहुत से सदस्यों ते, जिनमें अधिकांश नेता 


१६ अमेरिकी मज़दूर-यूनियतें 


शामिल ये, सेना के लिए श्पने वो पंजीकृत कराने से इन्कार कर दिया गया और : 
उनपर यद्ध कार्यक्रमों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया गया, यद्यपि संगठन 
कर्ताओं ने यह कहा कि उन्होंने जो श्रवेक हड़तालें कीं वे काम की हालत सुधा रने के. 
उद्देश्य से की थीं। संघीय न्याय विभाग और स्थानीय सरकार दोनों की कार्यवाई 
द्वारा उसके अ्रधिकांश नेताओ्ओों को गिरफ्तार कर लिया गया श्रौर युद्ध में अमरीका 
के प्रवेश के बाद उसका प्रधान कार्यालय बंद कर दिया गया । उत्तर पश्चिम के 
लागिंग कँम्पों में, जहाँ वह सबसे अ्रधिक सक्रिय था, युद्ध विभाग का एक प्रतिनिधि 
इंडरिट्रवल वर्क्स श्राफ दी वल्ड की जगह एक श्रन्य संगठन स्थापित करने में सफल 
हो गया जिसमें मालिक और मज़दर दोनों के प्रतिनिधि शामिल हो गए । इस 
संग्ठन का नाम था ---दि लायल रीजियन आफ लागसे एण्ड लुम्बरमैेन । यह २० 
साल से अधिक समय तक बना रहा । लेकिन लुम्बर शहरों में तथा प्रशांत सागर के 
तट पर स्थित ग्रन्य स्थानों में इंडस्ट्रियल वर्क्स आफ दी वल्डे युद्ध के समय भी 
सक्रिय बना रहा प्रौर युद्ध खत्म होने के बाद उसने श्रनेक हड़तालों में प्रमुख भाग्र 
लिया । युद्धोपरांत-काल के तनावों श्रौर उन्‍्माद के दौरान उसके सैकड़ों नेहा 
क्रिमिनल सिडिकलिज्म कानूनों के अ्रन्तग्रंत गिरफ्तार हो गए । कानूनी दमन के 
आंदोलनों के कारण तथा विभिन्‍न गटों में फूट पड़ जाने के कारण इंडस्ट्रिय 
वर्क्सं आफ दी वल्डे ने आन्दोलन के रूप में अपनी सारी शक्ति खो दी । उसके, 
बहुत से लड़ाकू नेता नवनिर्मित अमरीकी साम्यवादी दल में शामिल हो गए । 


तीसरे दशक का गतिरोध 

सन्‌ १६१८ में युद्ध की समाप्ति पर श्रम सम्बन्धों में सरकार ने सक्रिय : 
हस्तक्षेप करना बंद कर दिया और इसके साथ ही यूनियनें भी युद्धकालीव 
पाबन्दियों से मुक्त हो गईं। युद्ध-बन्दी समभौते पर हस्ताक्षर होने के बाद व्यापार 
बढ़ने तथा रहन-सहन के खच्च में वृद्धि होने से मजदूरों का अधिकाधिक संख्या में 
यूनियनों में शामिल होना जारी रहा | सन्‌ १९१६-१६२० में १५ लाख से अधिक 
लोग विभिन्‍्त्र यूनियनों में शामिल हो गए, जिससे यूनियनों के सदस्यों की कूल 
संख्या ४० लाख तक पहुँच गई । सन्‌ १६३७ तक सदस्यों की संख्या इससे श्रधिक 
नहीं बढ़ो । लि 

युद्धोपरान्त परिवे् 

सामूहिक सौदेबाजी बढ़ाने तथा मजदूरी में वृद्धि करने के यूनियनों के प्रयत्नों 
के कारसख श्रनेक कटुतापूर्ण विक्रद हुए। श्रौद्योगिक श्रसंतोष और उद्योग को पुनः 
धांतिकालीन आधार पर लाने की कठिनाइयों के कारण भ्रवतूबर १६१९ में राष्ट्रपति 
विलसत ने मालिकों, मजदूरों भर जनता के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया 
जिसका उद्ंश्य “ऐसे तरीके दूढ निकालना था जो उस समय तक पू जी और श्रम 
में सहयोच स्थापित करने के लिए काम में नहीं लाए गए थे ।” सामूहिक सौदेक्ाजी 


प्रथम सो वर्ष १७ 


और मज़दूर यूनियनों के प्रदन पर सम्मेलन में तुरन्त ही फूट पड़ गई । श्री गौम्पर्स 
में एक ११ पृत्री प्रस्ताव पेश क्रिया, जिसमें सबसे पहली बात यह थी कि मजदूरों 
को यूनियनों में संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी करने का अ्रधिकार है । 
मालिकों के दल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था कि उन्हें उन 
लोगों श्रौर लोगों के समूहों के साथ जो उनके कमंचारी नहीं हैं, निबटने या न 
निबटने का अधिकार हो । इसमें यह भी कहा गया था कि सामूहिक सौदेबाजी 
का स्वेच्छाचारी तरीके से प्रयोग करना स्वतन्त्र लोगों के लिए खतरा है । जनता के 
प्रतिनिधियों ने सामू हेऋ सौरेबाजी के सिद्धांत का समर्थेत किया लेकिन इस बात पर 
जोर दिया कि मजदूर प्रतिनिधि योजनाओं को उचित सामूहिक सौदेबानी की 
एजेंसियों के रूप में शामिल कर लिया जाए। मालिक-मज़दूर सम्बन्धों के मुल झ्राधारु 
धर कोई समभौोता न हो सकने पर सम्मेलन कुछ ही दिनों में भंग हो गया । 


ओपन-शाप आन्दोलन 


इस आन्दोलन के बाद देश भर के सभी मालिकों ने यूनियनवाद को नष्ट करने 
का एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया । मंन्यूफैक्चर्स एमोसिएशन, बो्ड झ्राफ ट्रेड, 
वाणिज्य मण्डल, बिल्डर्स एसोसिएशन, बेकर्स एस!सिएशन, तथाकथित सिटी जन्स' 
एसोसिएशन, श्र यहाँ तक कि किसानों के संगठन-- नेशनल प्रेन्ज ने--मिलकर 
एक कार्यक्रम तैयार किया जिसे उन्होंने 'अमरीकन प्लान! कहा । इसका उद्देश्य 
भजदूरों को ऐसे सगठन में जकड़े जाने से बताना था जो उनके हित में न हों। 
देश के प्राय: सभी औद्योगिक केन्द्रों में श्रोपन शाप संगठन बनाए गए । ओपन-शाप 
झान्दोलनों को सरक्षण देने के शझ्लावा ये संगठन मालिकों को यूनियन सदस्यों की 
काली सूचियाँ तैयार करने, तथा हड़ताल में फंग्ने मालिकों के लिए घन, जासूस 
झौर हड़ताल तोड़ने वाले लोगो की व्यवस्था करने में सहायता देते थे । 

यूनियन विरोधी आन्दोलनों और १६२१-१६२२ की युद्धोपरान्‍्त मंदी के 
दौरान मजदूरी में की गई कटौती की दुहरी मार से एक के बाद एक अनेक यूनियनों 
ने युद्ध के दौरान श्रौर युद्ध के बाद श्रजित लाभों को खो दिया । १६२१ के आरम्भ 
में पाँच बड़ी पैकिंग कम्पनियों ने घोषणा की कि वे यूनियन के समझौतों से आगे 
बंधी नहीं रहेंगी और पैकिंग उद्योग एक बार फिर झपन-शाप बन गया । यूनाइटेड 
स्टेट्स शिपिंग बोर्ड श्रौर प्राइवेट शिप ओनसे ने तब “थी वाच प्रणाली! को खत्म 
करने की और नोकरी प्राप्त करते में यूनियन को तरजीह देने की योजना को 
वापस लेने की माँग की । समुद्र पर काम करने वाले मजदूरों ने दिन में १२ घंटे 
का काम यानी सप्ताह में ८४ घड़े का काम पुनः आरम्भ कर दिया । और पहले 
की शक्तिद्याली सीमेन्स-युनियन का श्राकार जल्दी ही अपने पहले आकार का 
पाँचवाँ भाग रह गया । 

यहाँ तक कि बहुत मजबूती से संगठित भवन-निर्माण व्यवसाय भी यूनियन 
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विरोधी आंदोलनों की मार से न बचत सका | जब सानक्रांतिस्क्रो में भवरन-निर्माण 
व्यवसाय वो यूनियनों ते मजदूरी में कटौती के प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया दो 
मालिकों ने तव॒ तक के लिए आम तालाबंदी कर दी जब तह कि मजदूर 
थ्रोपन-शःप परिस्थितियों के अ्ंतगंत नहीं लौटे । शिकागो में इलीनोयस् 
मेस्यफेक्वरस एसासिएशन और शिकागो चैम्बर आफ कामसे द्वारा संगठित्र एक 
नागारक समिति कई वर्ष तक यूनियनों भ्रौर बिल्डस को ओपन-शाप बनाए 
रखने तथा पंच द्वारा निर्धारित मजदूरी की दरें स्वीकार करने को बाध्य करने . में 
सफल रहीं । ध 
कई उद्य गों में यनियनों को तोइने के प्रयथल असफल रहे विशेषकर पुस्तक औज 
जाव प्रेटिंग उद्योग में भौर न्यूयार्क मेन्स एण्ड वूमेन्स क्लोदिंग उद्योग में यूनियवों 
को अपने सामहिक सौदेवाजी के सम्बन्ध वनाए रखने के लिए लम्बी हड़ताले करने 
को ब,ब्य होना पड़ा । 
कभी-कमी यूनिग्रनों की विजय होने के बावजूद मालिकों के ओपन-शाप 
ग्रान्दोलन से, जिसे युद्धोपरांत मंदी से बल मिला था, सगठित मजदूरों को भारी 
नुझसान हुग्रा । यूनियन की सदस्यता जा सन्‌ १६२० में ५० लाख से ऊपर पहुँच 
गई थी, १६२४ में घटकर ३४ लाख रह गई और भूतकाल के इस प्रकार के सभी 
प्रनुभवों के विपरीत व्यवसाय की समृद्धि लौटते के बाद भी सदस्य-संख्यां 
गिरती गई । ह ' 
कल्याणकारी पू जीवाद 
१६व्रीं सदी के तीसरे दशक में मज़दूर-यूनियनों का विकास न होने का मुख्य 
कारण बढ़ते हुए मारी उत्पादन वाले उद्योगों को संगठित न कर पाना था । नई 
मदीनें और प्रक्रियाएँ हथियारों से काम करने वाले कारीगरों के लिए अ्र्धकुशलं 
मशीनों का स्थान ले रही थीं। अधिकांश मजदूर-यूनियनों में दक्ष कारीगर ही 
सदस्य थे भ्रौर किसी भी यूनियन ने अपने दिलचस्पी के क्षेत्र को बढ़ाने का कोई 
गम्भीर प्रयृत्त नहीं क्रिया जिससे नए किस्म के फैक्टरी मजदूरों को इनमें शामिल 
किया जा सकता । झ्राटोमोबाइल और रबर जैसे पूरे के पूरे उद्योग इससे श्रछूते 
रहे, जबकि इस्पात, बिजली का सामात, फरनीचर ओर शीशे के सामान के उद्योगों 
में थोड़े से दक्ष-मज़दूर ही यूनियनों में शामिल हुए । 
यदि संगठन के लिए उत्साहजनक प्रयत्व किए भी जाते तो इनमें से बहुत से 
मजदूर इसके लिए बहुत दिलचस्पी नहीं दिववाते, विशेषकर वे मजदूर जो नए बढ़तें 
हुए उद्योगों में जहाँ ग्रपेश्ञाकृत ब्रविक मजदूरी मिलती और जहाँ बढ़ते हुए उत्पादन 
के कारण टेहनोलोजी के विक्रास के फलस्वरूप मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जाने पर कम असर पड़ा । इन मजदूरों को, जो भ्पेक्षाकत अधिक मजदूरी 
मिलती थी, उसका असर रहन-सहन के बढ़ते हुए खर्च के कारण कम नहीं हुआ । 
क्योंकि मजदूर जिन चीजों को खरीदता था, उनके मूल्य इस पूरी अ्रवधि में ध्थिर 
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रहे । यदि रहन-सहन के खर्चे में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होती तो निस्संदेह बहुत से 
भ्रसंगठित मजदूर पुराती यूनियतों की सहायता लेते या नई यनियतनें बनाते, उसी 
तरह से जैसे उन्‍्होंतव पहले भी मूल्य बढ़ते समय बनाई थीं । 

इन्हीं उद्योगों में जिनमें बड़े-बड़े निगम बन गए हैं, मैनेजमेंट ऐसे कार्यक्रम 
अपनाने में सबसे अधिक सक्रिय थे, जो बहुत से मालिकों के अनुसार यूनियनों को 
प्रनावश्यक बना देते थे । तोसरे दशक में कल्याण कार्य सम्बन्धी क्ाररवाईयाँ अपनी 
चरम सीमा पर पहुंच गई जबकि जीवन की अ्रवश्यम्भावी कठिनाईयों से सुरक्षा के 
लिए मालिकों ने मजदूरों के लिए पेंशन योजनाएँ, समूह बीमा योजना, और डाक््टरी 
पैवा के प्रस्ताव किए; काम से उत्पन्त होने वाली शिकायतों तथा समस्याश्रों को 
सुलमाने के लिए प्रोफेशनल परसोनेल मंनेजरों की नियुक्ति की श्रौर जब काम के 
प्रलावा बाकी समय में कारखाने की बेसबाल टीमें, श्रानन्‍द-क्लब और नृत्य उनका 
मनोरंजन करते थे । मैनेजमेंट के साथ हिस्सेदारी का दष्टिकोश बनाने के लिए 
कर्मचारियों को शेयर खरीदने के लिए बढ़ावा दिया जाता था और कभी-कभी उन्हें 
शेयर खरीदने को कहा जाता था । 

पजदूर-यूनियनों के एवज में, कई मालिक़ों ने वर्क्त-कौंसिल या कर्मचारी प्रति- 
निधित्व योजनाएं बनाई । मजदूर-यूनियनों द्वारा की गई हड़ताल की प्रसफलता के 
बाद इनमें से बहुत-सी कम्पनी यूनियनें स्थापित की गई । सन्‌ १६२२ में शापमेन्स 
हड़ताल के बाद कई रेल रोड प्रणालियों में श्लौर पेतनसलवेनिया में शाप-कौंसिलों की 
स्थापना की गई | धातु कर्मचारी यूनियनों द्वारा कई बार हड़तालें किए जाने के बाद 
जनरल इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रियल्ल रिप्रेजेंटेशन प्लान की स्थापना की गई तथा कपड़ा मिन्न 
युनियनों द्वारा हड़तालें किए जाने के बाद न्यू इंग्लैंड की कई बड़ी-बड़ी कपड़ा मिलों 
ने कर्मचारी प्रतिनिधित्व योजनाएँ आरम्भ कीं । 

4५ क्र ७७ 
यूनियन-मनेजमंठ सहयोग क्‍ 

परसोनेल मैनेजरों और कम्पनी यूनियनों द्वारा प्रस्तुत चुनौती के उत्तर में अनेक 
मजदूर युनियनों ने यूनियन-मैनेजमेंट सहयोग के कार्यक्रम श्रपनाएं। सन्‌ १६२२ में 
रेल-रोड शापमेंन्स हड़ताल के तुरन्त बाद बाल्टीमोर और ओहियो रेल रोड और 
मेकेनिस्ट यूनियन ने एक मोटे श्राधार पर इस प्रकार की पहली योजना आरम्भ की 
श्रौर बाद में इसे अ्रन्य धंघों ने तथा कई श्रन्य रेल रोड प्रणालियों ने, जहाँ कम्पनी 
यूनियनवाद का प्रत्रेश नहीं था, स्वीकार कर लिया। सहयोग की इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत स्थानीय, प्रादेशिक श्रौर प्रशालियों के आधार पर यूनियतों के प्रतिनिधियों 
ओर सुपरवाइजरों की संप्रुक्त-समितियाँ बनाने का प्रबन्ध किया गया जो न सिर्फ 
कमचारियों की शिकायतों की ही सुनवाई करती थीं बल्कि रेल-रोड सर्विस हैं 
सुधार करने तथा कार्यक्रुशअलता बढ़ाने से सम्बन्धित सभी प्रश्नों और समस्याग्रों पर 
विचार करती थीं। एसोसिएशन आराफ स्ट्रीट एण्ड रेलवे एम्पलाइज तथा फिला- 
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डेलफिया रैपिड ट्रांजिट कम्पनी में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई जिसमें मिशन 
बोजना के अन्तर्गत कार्यक्रुअलता बढ़ाव तथा कार्यसंचालन का खर्च कम करने में 
यूनियन ने मेनेजमेंट से हाथ बढाया । री के है 

एमलगमेटेड क्लोदिग वफुसे, यूनियन-मैनेजमेंट के दायित्व में हाथ बठाने में 
यूनियन की इच्छा प्रदर्शित करने वाली एक प्रमुतश्न मिसाल है । मालिकों 
को इस बात के लिए राजी किया गया कि वे यूनियनों के विशेषज्ञों को कारखानों 
के अन्दर जाने की इजाजत दें जिससे कि काम के प्रवाह को फिर संगठित 
किया जा सके, प्रक्रियाप्ों को पुनः ठीक-ठाक किया जा सक्रे, उत्पादन के 
मानक स्थात्रित किए जा सकें और यहाँ तक कि हाथ के काम के स्थान पर 
मशीनों से काम लिया जा सके। जब इस प्रकार के परिव्तनों से कमंचारियों 
को संख्या में कमी हुई तो जो कर्मचारी नौकरी से हटाए गए उन्हें कभी कभी 
वर्खास्तगी का वेतन दिया गया और कुछ दूसरे मामलों में इस प्रकार के कर्मचारियों 
का यूनियन के केन्द्रीय हायरिय-हाल द्वारा दूसरे कारखानों में तबादला कर दिया 
गया । फर्मो की झपती-अ्पनी प्रतियोगी-स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार 
की सहायता देने के अलावा यूनियनों ने कभी-कभी मालिकों को रक्रमें उधार भी दीं 
जिससे दे व्यवसाय में बने रहें । 

दूनियन-मेनेजमेंट सहयोग की दूसरी मिसाल कोयला-उद्योंग में मिलती है। 
सन्‌ १६२७ में क्रोलोरोडो कोयला-क्षेत्रों की भीषण हड़ताल के बाद यूनाइटेड माइन 
वर्क्स ने एक कम्पनी राकी माउन्टेन फूल और आयरन कम्पनी का, जो 
यन्यिन सग्रठनों के प्रति मित्रतापूर्ण रवेया रखती थी, मैनेजमेंट के साथ सहयोग 
वरन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिससे कि श्रधिक-से-प्रधिक कार्यकुशलता प्राप्त 
की जा सके शोर कम्पनी सफलतापूर्वक उन पड़ौसी ग्रर-यूनियन वाली खानों के साथ 
होड़ कर सके जो मजदूरों को कम मजदूरी देती थीं | बाद में सहयोग के सम्बन्ध इस 
हद तक बढ़ यए कि यूनियनों ने कम्पनी का व्यापार बढ़ाने के लिए बिक्री-प्रोत्साहन 
आंदोलन किए । 

मेतेजमेंटों के साथ सहयोग की योजनाझों में शामिल होने के यूनियनों के दो 
कारण थे । उनका विश्वास था कि कार्यकुशलता से प्रधिक ऊँचे वेतन मिल सकते हँ 
प्रौर उन्हें यह आशा भी थी कि इस प्रकार के कार्यत्रमों में उनके सहयोग देने से 
ग्ेर्यूनियन सदस्यों को यूनियन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । इस 
अवधि नें जब यूनियनें संगठन सम्बन्धी परम्परायत ग्रांदोलनों से न ए सदस्य बनाने में 
सफत नहीं हुई थीं, बहुनों ने सीधे दरवाजा खटलटाने का रास्ता अपनाया, यानी 
संग्ठनकर्ता सीधे मालिकों के पाप जाते थे और उनस यूनियन के सदस्यों को ही 
तोकरी देने के करार करने को कहते थे तथा इसके एवन्र में यह वचन देते थे कि वे 
उन्हें (मालिकों को) अ्रधिक दक्ष और स्थायी मजदूर देंगे । बहुत कम मालिकों ने 
इ+का संतोषजनक उत्तर दिया और जहाँ भी यूनियनें इत आधार पर स्वीकार की 
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गईं, वहाँ भ्रक्पर उन्होंने कर्म वा री-संगठन के रूप में घ्रयती शक्तित खो दो और वास्तव 
में कम्पनी यूदियनों जैसी ही बनकर रह गई । 


वामरच्ती आन्दोलन 


अथम विश्वयुद्ध की समाप्ति श्रौर सामान्य स्थिति की पुनः स्थापना के बाद 
नियमित श्रम आन्दोलन में गिरावट का समग्र आरम्भ हुप्रा। युद्ध विश संघ पर 
हस्ताक्षर होने से एक वर्ष पूर्व रूसी ऋ्ति हो गई कि जिसकी इस देश्ष में तुरन्त ही 
प्रतिष्वनि सुनाई दी । इनमें से एक यह थी कि विभिन्‍न वामपंथी दलों---सिण्डी- 
केटलिस्ट, भ्रराजकतावादी (एनारकिस्ट), रेडिकल सोशलिस्ट--ने अ्रपने को मजबूत 
बनाया शोर उनका ब्यान रूस की ओर केन्द्रित हो गया । अमेरिकी साम्यवादी दल 
की स्थापना बाकापदा १६२० में की गई झऔर फम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने उसके 
सदस्यों को भ्रादेश दिया कि वे अपने घन्बरों की यूनियनों में शामिल हो जायें और 
दल तथा आन्ति के लिए प्रचार करें। शअभ्रन्दर से छेद करने का! यह काम ट्रेड 
बुनियन एजूकेशनल लीग की क्षत्रछ्चाया में क्रिया गया जिसकी स्थार्ता विलियम 
जेड० फोस्टर ने की थी। बाद में फोस्टर श्रमेरिकी साम्यवादी दल के अध्यक्ष बने 
हालाँकि उन्होंने १६१९ की इस्पात उद्योग की प्राम हड़ताल का संचालन करते समय 
साम्यवादियों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न होने का दावा किया 
घा। 


ट्रेंड यूनियन एजुकेशनल लीग का एफेल' (प्रमेरिकी श्रम संगठन) ने जोरदार 
विरोध किया और वह बहुत आगे नहीं बढ़ सका । 'भ्रन्दर से छेद” करने के तरीकों 
में असफल होने पर दल ने १६२८ यें ट्रेड यूनियन यूनिटी लीग की स्थापना की जो 
कि स्पष्ट रूप से एक दुहरा-श्रम-आन्दोलन था। एफेल की निष्क्रिता और घंधा 
यूनियनों की सदस्यता पर पाबन्दी लगी होने के कारण असन्‍्तुष्ट मजदूरों की 
निराशा का फायश उठाकर ट्रेड यूनियन यूनिटो लीग को कुछ उद्योगों में थोड़ी 
सफलता मिली । उसने कुछ औद्योगिक-एनियनें संगठित कीं, जिनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण 
खनन, कपड़ा, और नीडल उद्योग की यूनियनें थीं। 


सन्‌ १६३१ की कोयला-खान हड़ताल के समय नेशनल माइनसे यूनियन सक्रिय 
थी विशेषकर हरलॉन काउन्टी (केन्टुकी) में श्रौर उसके झ्रास-पास । इनमें से 
अधिकांश कोयला-हड़तालें विफल रहीं और जो थोड़े से समझौते हुए वे पुरानी 
यूनाइटेड माइन वर्कस के साथ बातचीत द्वारा किए गए । नेशनल टेक्सटाइल वकेसे 
यूनियन ने दक्षिणी राज्यों के कपड़ा कर्मचारियों में संगठन सम्बन्धी कुछ हड़तालों 
का संचालन किया, जिनमें से सबसे प्रमुख गैसटोनिया (नार्थ कोरोलीना) में हुई । 
नीडल ट्रेडस वर्क्स इंडस्ट्रियल यूनियन की स्थापना लेडीज गारमेंट वर्कर्स के भ्रन्दर 
साम्यवादियों और नियमित ट्रेड यूनियनों के सदस्यों के बीच वर्षों के कठुतापूर्ण 
संघर्य का परिणाम था । यद्यपि इन क्षेत्रों में लीग कई वर्ष तक सक्रिय रही, उसकी 
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कुल सदस्य-संख्या श्ञायद कभी भी १००,००० से अधिक हो पाई। 


सन्‌ १६१४ में दल ने फैंडला किया कि 'दो-अमली' को त्याग देना अच्छा होगा 
तथा अन्दर से छेद करने की चाल को फिर से अपनाना चाहिए। एक्रग्रलग 
संगठन के रूप में लीग को भंग कर दिया गया और उसके सदस्य अपनी-अपनी 
यूनियनों के फिर से सदस्य बन गए। ऐसा होने से पहले, ही श्रम आन्दोलन की 
मुख्य धारा के अन्दर महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत हो रहे थे । 


अच्दाय २ 


पिछले तीस वर्ष 


सन्‌ १६२० के दशक के गतिरोध के पश्चात्‌ १६३० के दशक के प्रारम्भिक 
बूर्षों में यूनियनों की सदस्य संख्या तथा प्रभाव झौर घट गया, किन्तु 
आगामी न्यूडील' के जमाने में परिस्थितियाँ मूलतः: बदल. 
यई । 

सन्‌ १६३० में ३२० लाख से कम की न्यून संख्या से यूनियन के सदस्य दुसरे 
विश्व-युद्ध से ठीक पहले १ करोड़ ५ लाख हो गए और ट्रेंड यूनियन का श्रान्दो लग 
सजीव और विस्तृत हो उठा । यद्यपि सहानुभूति रखने शली सरकार तथा अनुकूल 
आधथिक परिस्थितियों ने इस विस्तार के लिए अवसर प्रदान किया, किनन्‌ सख्या 
और प्रमाव में वास्तत्रिक वृद्धि के लिए स्वयं मजदूर उत्तरदायी थे । कानूत भ्रौर 
लोकमत का प्राश्रथ पाकर श्रप्तिक्रों के विशाल समुदायों ने अपनी रहन सहन की 
द्वालतों में युधार करने के लिए संगठित प्रपत्नों की सहज इच्छा प्रदर्शित की और 
मजदूर में जीवट वाला नेतृत्व सामने श्राया । 

. दूमरे विशव-युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद की समृद्धि के जमाने में भ्रम री का 
में यूनियवों की सदस्य-संख्या सन्‌ १६५६ में १ करोड़ ७५ लाख की चोटी पर पहुंच 
गई। १९५७-५८ की मन्‍दी में श्रम संगठनों के ६५ लाख सदस्प्र कम हो गए जिन्हें 
व फिर से नहीं पा सके हैं । विकास की इस कमी का मुख्य कारण सम्पूर्ण उद्योग में 
स्वंचालित प्रक्रियाओं का सूत्रतात है, जिसके फनस्व्रूप घंंबों में रोजगार कम हो 
गए जबकि यूनियनों की सत्रसे ज्यादा ताकत इन्हीं में थीं। इस घटती का एक 
कारण यह है कि श्रम-सगठन मजदूर तबके में अधिक्राधिक संख्या में शामिल हो 
रहे सफेदपोश कर्मचारियों को सदस्य बनने के लिए प्राकृषित नहीं कर सके हैं। 
सन्‌ १६९५६ में हमारे इतिहात में प्रवत बार विक्रताग्रों, क्लर्डी, तकतीकी, तथा 
पुंशा करने वाले कर्मंव्रारियों की संख्या शारीरिक श्रम करने वाले श्रभिकों से 
अधिक हो गई और सफेदपोश रोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । 

न्यू-डील” का आगमन 
न्यू-डील” के जमाने की घटनाप्रों का प्रौर मजदूर आन्दोलन पर उनके प्रभाव 
का मूल्यांकन सिर्फ उस वातावरण के प्रकाझ्म में क्रिया ज़ा सकता है जिससे वे 
विकसित हुईं । सन्‌ १६३० के दशक के दोरान नाटकीय सामाजिक और राजनीतिक 
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उयल-पुतल से पूर्व मजदूरों को भ्रपना संगठन बनाने भ्ौर सामूहिक्र सौदेबाजी क्षे 
प्रयलनों में जिस स्थिति का सामता करना पड़ा वह संक्षेप में इछ 
प्रकार है : 

महदूरों को सामूहिक सौदेवाजी की स्वतंत्रता थी, संगठन बनाने भौर सामूहिझ 
सौदेवाजी करने का उतका अधिंकार विधानैण्डलों और प्रदालतों द्वारा स्वीकार 
किया गया था श्र उसे बार-बार दुह्राया गया था । उनका हड़ताल का भ्रधिकार 
भी स्वीकार किया गया था यद्यपि जैशा कि हमने देखा यह बिना छ्ते नहीं था 
किन्तु मालिकों झौर यूनियन का सदस्य न बने वाले कर्मचारियों के भ्रधिकार भी 
स्वीकार किए गए भ्रौर उन पर जोर दिया गया । यूनियन का सदस्य न बनने वाले 
कर्मचारियों को लाभ पाने और काम करते रहने का अधिकार था; मालिकों को 
यूनियन विराधी करारों का इस्तेमाल करने, किसी भी कारण से अथवा बिना 
कारण किसो को काम पर रखने या हटाने का और कंपनियों की यूनियनें संगठित 
करने का अधिकार था। उन्हें माल व मजदूरों -के बाजारों में प्रवेश का, भपने 
कारखाने चलाने का भौर प्रपता कारोबार चलाने का झाम-अप्रधिकार भी 


था। 

ऐसी हालत में मजदूरों श्ौर मालिकों के प्रषिकारों में संघर्ष होना भ्रनिवार्य 
था झौर प्रदालतों को, जिनसे यह श्राशा की जाती थी कि वे दोनों वर्गों को उनके 
झधिकार दिलाएँगी, प्रायः यह निर्णय करना पड़ता था कि कौन-सा प्रधिकार 
दिलाया जाय । सामान्यतः ऐसे मामलों में उनके निर्णय मालिकों के पक्ष में जादे 
थे। ज्यादावर इस कारण कि उनके अधिकारों को वकील और न्यायाधीश भपधिद 
भ्रच्छी तरह समझते थे और उनकी भ्रदालती कारंद्राई से ज्यादा भ्नच्छी तरह रक्षा 
की जा सकती थी। ््ि ह 

सामूहिक रूप से सोदेशाजी करने के अभ्रधिकार में यूनियन में शामिल होने का 
भधिकार निश्चित रूप से झ्ञामिल है तो भी भेदभाव॑पूर्ण बर्खास्तगियों भौर यूनियव- 
विरोधी करारों पर पावन्दी लगाकर इस प्रधिकार के संरक्षण को मालिकों के काम 
पर रखने भौर हटाने के भ्रधिक/र का उल्लंघन करने वाला पाया गया ** -"**००*« 
झदालतें जहाँ यूनियन-विरोधी उन करारों पर अमल कराती थीं जिनसे मालिक 
यूनियन के सदस्यों के लिए धपने कारखानों के हार बन्द कर पाते थे वहाँ वे यूनियव 
का सदस्य ने बनने वाले कर्मचारियों के लिए कारखानों के द्वार बन्द कराने के लिए 
की गई हड़तालों को प्राय: गैर-कानूनी घोषित कर देते ये और फिर मजदूरों की 
सामूहिक कारंवाई तब तक कारगर नहीं हो सकती थी जब तक कि वह एक स्थानीय 
धंधा-यूनियन की सीमाओ्रों ते बाहर विस्तृत न हो। तो भी ध्दालतों ने आविऋ 
वात्तविकताश्नों की उपेक्षा करते हुए बहुत सी सहानुभूतिपुर्ण कार्रवाइयों की इस 
कं पर निंदा की, कि इन 'कंमंचारियों का झगड़े में कोई युक्तियुक्त हि 

। हु 
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मजदूरों की सामूहिक कारंवबाई उसका सामना करने के लिए मालिकों द्वारा 
बरते गए तरीकों की श्रपेज्ञा जनता के अन्िक्ारों में शायद ज्यादा हस्तक्षेप करते 
हैं। घरना देने के लिए सड़कों का उपयोग गअ्रवश्यम्परावी है । श्रानदोलन से हिसा 
फूट सकती है किन्तु कर्म चारियों की बर्खास्तगी श्रववा नए कर्मचारियों की भरती 
नियमित कारोबार की ही एक घटना है, इसलिए ग्रदालतें ज्यादातर मज़दूरों की 
गतिविधियों में ही हस्तक्षेप करती हैं । 

निरोध-प्रादेशों का सिद्धान्त रूप से कर्म चारियों और मालिकों दोनों के अधिकारों 
की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है किन्तु निरोधादेश का उपयोग सम्पत्ति 
के अधिकारों की ब्रपूर्णवीय क्षति से रक्षा करने में ही किया जा सकता है। मजदूरों 
के अधिकारों को आमतौर से सम्पत्ति सम्बन्धी अ्रधिक्वार नहीं समझा जाता था 
जिनकी कि इस प्रकार रक्षा की जा सम्के'*****-**---** इस प्रकार व्यवहार में 
कानून उन मालिकों की रक्षा करता था जो झरने कर्मचारियों को संगठत न बनाने 
देने के लिए प्रथत्त करते थे । जो स'म्‌हिक सौदेबाजी से इन्कार करते थे अथवा 
जो किसी हड़ताल को तोड़ने की कोशिय ऋर रहे हाते थे, मजदूरों को सामूहिक 
सौदेबाजी करने का अधिकार था । किस्तु, इस उद्देश्य की पूति के लिए उन्हें वहीं 
तरीके अपनाने का हक था जो मालिकों तथा गैर-यूनिवन कर्मचारियों के अधिकारों 
में हस्तक्षेप न करते हों । 

अ्रधिकरों के सम्बन्ध में इन धारणाशों तथा उनसे उद्भृत ग्रदालदी निर्णयों को 
चुनौती दिए बिना नहीं छोड़ा गया। लोकमत का एक बड़ा हिस्सा धीरे-बीरे बहु 
जानने लगा कि कातून के विषम हाथ संगठित-श्रणिकों के अतेक प्रह्ंयवोब कार्यो का 
दमन कर रहे हैं और अपनी काम वी हालतें सुधारने के उनके बुनियादी अधिक्रार में 
इस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में जनता को 
सम्मति १६३२ में लोरिस-ला-गाडिया ऐक्ट पास कर दिए जाने के रूप में जाहिर 
हुई । इसने संघीय अदालतों के निरोधादेश जारी करने के अधिकारों पर सरूत अंकुझ 
लगा दिए झ्रौर यूनियन विरोधी करारों को गे रक्नानुदी घोषित कर दिया । 

न्यू-डील के मातहत मजदूरों को लाभ 

नोरिस-ला-गाडिया ऐक्ट यद्यपि झागे श्राने वाले कानून का पूर्वासास था तो भी 
यूनियन-संगठन की प्रगति पर न्यू-डील का प्रभाव अतिरिक्त तथा ओर अधिक झज्िति- 
गाली कानूनों को विधान की पुस्तकों में रखबाने से कही अधिक हुम्ना । जब नोरिस- 
ला-गाडिया ऐक्ट बनाया गया था, तब अतीत में इस प्रक्नार के कानूठों की अदालर्तो 
में क्या गति होती थी उसे देखते हुए इस ऐक्ट के परिणामों के बारे में बड़ी झाशं काएंँ 
थीं। १६३७ में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने न्‍्यू-डील के मातहत लोकमत में हुए परिवर्तेव 
को स्वीकार नहीं कर लिया तब तक कोई भी श्रमिक कानून अदालतों द्वारा अवेधा- 
निक घोषित कर दिए जाने की प्राशंकाओं से मुक्त नहीं हो पाया था । एक वर्ष पूर्क 
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ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “मालिक व सजदूर का सम्बन्ध स्व्रानीय सम्बन्ध है। 
फलस्वरूप वह संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं झ्राता' * “मालिक व मजदूर का सम्बन्ध 
कानून की दृष्टि से घरेलू सम्बन्ध जेसा है'” सामान्य सरकार जिन अधिकारों का 
प्रयोग कर सकती है वे वही हैं जो संविधान में विशेष रूप से गिना दिए गए हैं झा 


उनमें वे प्रधिकार शामिल हैं जो इत गिताए गए अ्रधिकारों को असली रूप देने के 
लिए आवश्यक तथा उचित हैं *** ।” 


राष्ट्रीय ओयोगिक पुनरुत्थान अधिनियम 
न्यू-डील प्रशासन के मातहत संगठित श्रमिकों को सबसे अ्रधिक प्रभावित करते 
वाला कानून राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थात अधिनियम था जो जून १६३३ में बनाया 
ग़या था। सार्वजनिक कार्यों के एक्र विस्तृत प्रोग्राम के अलावा इस अ्रधिनियम में 
व्यवस्था थी कि प्रत्येक उद्योग उचित प्रतियोगिता का तरीका अपनाए जिसमें काम 
के न्यूनतम प्र तिमान शामिल थे। इस प्रकार की एक आचार-सहिता के निर्माण में 
मजदूरों ने सिर्फ़ परामर्श दिया, यद्यपि कपड़ा व खान जैसे कुछ उद्योगों में यूनियनों के 
प्रतिनिधियों ने श्रमिकों की तरफ से कुछ शर्तें शामिल कराने और उन पर अमल 
कराने का सक्रिय प्रयत्त भी किया । | 
संगठित श्रमिकों के लिए अधिनियम का खण्ड ७ए बहुत महत्त्वपूर्ण था जिसमें 
कहा गया था कि प्रत्येक कोड (पग्राचरण सम्बन्धी नियम) में यह व्यवस्था रहेगी कि 
“कर्मचारियों को अपना संगठन बनाने शौर अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों के जरिये 
सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार होगा और अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने में 
मालिकों की तरफ से कोई हस्तक्षेप, रोक भ्रयवा जोर-जबरदस्ती नहीं की जायगी***।” 
इस खण्ड के प्भिप्राय के सम्बन्ध में उत्पन्त विवादों को दूर करने तथा सौदेबाजी के 
लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कराने के लिए श्रममण्डल स्थापित किए गए । न्‍ 
राष्ट्रीय श्रोौद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम पास होने के बाद यूनियन सम्बन्धी 
गतिवित्रियों में बाढ़ श्रा गई । यह ज्यादातर यूनियनों के संगठित प्रयत्नों का परिणाम 
था जो अपने उद्योगों में ओपन शाप! क्षेत्र स्थायित करने का प्रयत्व कर रही थीं । 
किन्तु बहुत से गैर-यूनियन उद्योगों व क्षेत्रों में संगठत की प्रभिलाषा स्वयं मजदूरों में 
उत्पत्न हुई शोर बहुत से मामलों में युनियन के संगठनकर्ता उनकी माँगें पूरी नहीं कर 
सके । सबसे अधिक लाभ खनिक कमंचारियों और स्‍्त्री-पुस्ष पोशाक उद्योगों के 
कर्मचारियों ने हासिल किए जिन्होंने १६२० के दशक में बहुत सख्त नुकसान उठायां 
था । राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्यान भ्रधिनियम के अन्तर्गत वस्तुत: इन यूनियनों का 
पुनर्जावन हुआ । 


फ 


7 


इस अधिनियम के अन्तर्गेत गतिविधियाँ प्रारम्भ हो जाने के बाद २२ महीनों में 
'एफेल' [अमेरिकी श्रम संघ) की यूनियनों की सदस्य संख्या ४० प्रतिशत बढ़ गई | 
सन्‌ १६२२ क बाद से १६३४ में पहली बार पूरा चन्दा देने वाले उनके सदस्यों की 
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संख्या ३० लाख से ऊपर चली गई। रेल रोड ब्रदरहुड्स का भी जिनको सन्‌ १६३४ 
हैं रेलवे लेबर ऐक्ट में संशोधन के कारण लाभ प्र.प्त हुए थे, विस्तार हुप्रा । संगठित 
श्रमिकों ने न केवल मंदी के दिनों की अपनी क्षति पूरी कर ली और १६९२० के: 
वशक में खोए हुए सदस्यों की कुछ क्षतिपूर्ति कर ली, बल्कि कुछ नए उद्योगों में 
उन्होने यूनियनें बनानी शुरू कर दीं। सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में, और सफेद- 
पोश तथा कृषि उद्योंगों में भी जहाँ-तहाँ स्थानीय युनियनें उभर झाईं ॥ 
रा० ओ० पु० अ० के मातहत कम्पनी यूनियन 

यूनियनों के पुनरुत्थान और विस्तार के समय में बहुत से मालिक मजदूर-यूनियनों 
की जगह अपनी यूनियनें यानी कम्पनी यूनियनें स्थापित करने में सक्रिय थे | यद्यपि 
धरा ७ए का मजदूरों ने यह श्र्थ लगाया था कि उन्हें यूनियनों द्वारा अपना प्रति- 
निधित्व किए जाने का कानूनी अधिकार है जैसा कि मालिकों को व्यापार एसोसि- 
एशनों द्वारा किए जाने का धधिकार है, तथापि बहुत से मालिक इस पर जोर देते थे 
कि सिर्फ उनके अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता करने से कानून को 
जरूत पूरी हो जाती थी भ्रौर हस्तक्षेप पावन्‍दी और जोर-जत्ररदस्ती' से मजदूरों 
'की स्वतन्त्रता का श्र्थ यह नहीं होता था कि मालिक कम्पनी युनियनों की स्थापना 
में भौर उन्हें कायम. रखने में सहायता न दे । इसके ग्रनुसार कर्म वारियों के प्रतिचि- 
घित्व की योजनाएँ जो मन्दी से पहले बनाई गई थीं और जो मृतप्राय हो गई थीं 
फिर से पुनर्जीबित की गई भौर नई यूनियनों की स्थापना की गई । 

सन्‌ १६३४ की पतभड़ तक लगभग एक चौथाई श्रौद्योगिक-मज़दूर उन कारखानों 
में कास करने लगे थे जहाँ कम्पनी-यूनियनें थीं। इनमें से लगभग दो-तिहाई यूनियनों 
की स्थापना उस समय हुई जबकि राष्ट्रीय श्रौद्योगिक पुनदत्यान प्रधिनियम' 
लागू था । इनमें से अधिकांश की स्थापना हड़ताल होने के बाद या कारखानों 
में मज़दूर-यूनियनों के श्रागे बढ़ जाने के बाद की गई । अधिकांश बड़ो बड़ी इस्पात, 
श्बर, पैटोलियम' भौर कैसिकल कम्पनियों में और बहुत सी यूटीलिटी-कम्फनियों 
तथा सभी प्रकार की वस्तु-निर्माण फर्मों में कम्पनी यूनियनें बन गई । राष्ट्रीय 
पूत्तरुत्थान प्रशासन श्रम-बो्डों का बहुत कुछ समय कर।नी-यूनियनों सम्बन्धी घारा 
'9ए के भ्रर्थ लगाने के बारे में यूनियनों मौर मालिकों के परस्पर विरोधी दावों से 
उत्पन्न विवादों को हल करने में लग जाता था। 


।... राष्ट्रीय अम सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत विकास 

! राष्ट्रीय झौद्योगिक पुनरुत्यान अधिनियम के भ्रन्तर्गंत मजदूरों को जो संरक्षण 
दिया गया वह मई १६३४ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम को अवैध करार 
दिए जाने के कुछ महीने बाद काँग्रेस को यह प्रेरणा देने के लिए इतना स्वीकार्य 
हो गया था हि वह एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सिर्फ मज़दूरों के अधिकारों आर 
सुविधाझों का ही. जिक्र हो राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध अधिनियम ने कर्मचारियों 
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को खद को संगठित करते श्रप्त संगठत बनाने, उनमें शामिल होने और उनकी 
सहायता करने, अपनी पसद के प्रतिनिधियों की मार्फत सामूहिक सौदाबाजी करने 
तथा प्रन्य ग्रापसी सहायता या संस्था के लिए मिल जुलकर काम करने के श्रधिकार 
वी गारण्टी प्रदान की । लेकिन कानून बन जाने से ही उस पर तुरन्त पालन 
गुरू नहीं हो जाता है और लगभग दो साल तक इस अविनियम पर बहुत से मालिकों 
के विरोध के कारण, जिन्हें इस ब'्त का पूरा-पूरा विश्वात्त था कि ग्रदालतें इस 
झ्धितियम को ग्रवेघ करार देंगी, श्रमल रुका-या रहा । उस समय इनके आइचर्य 
का ठिकाना न रहा जब ग्रप्रेल १९३७ में सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी स्वधानिक्रता 
की पुष्टि कर दी और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के कई फंसलों में भ्रधिनियमत के 
धन्तर्गत आानेवाले क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया और उसे लागू करने के लिए 
बनाए गए बोर्ड के अधिकारों को मजबूत बना दिया गया । 


राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध अधिनियम (वैगनर श्रधिनियम) श्रम को संवठित करने 
की दिशा में सरकार की महान्‌ सहायता की ओर इंगित करता है । राष्ट्रीय 
यूनियनें सफलतापूर्वक इस्पात, श्राटोमोबाइल, रबर श्लौर बिजली के सामान जैसे 
विज्ञाल उत्पादन वाले उद्योगों में प्रवेश कर गईं । दक्षिणी राज्यों के औद्योगिक 
केन्द्रों तथा उत्तरी राज्यों के बहुत से छोटे छोटे समुदायों में पहली बार मजदूर में 
मजदूर यूनियनों के प्रति जागरूकता पैदा की गई । खेतिहर मजदूरों, शेयर ऋपरों 
झोर बेंत का काम करने वाले मज्दूरों में यूनियन संगठन कुछ श्रागे बढ़ा । कोयला 
स्ानों में खनिकों को उन विभागों में संगठित किया गया जहाँ पहले 
मालिकों के विरोध श्रौर उसमें स्थानीय सरकारी शअ्रधिक्रारियों की सहायता 
के कारण यूनियनें बनाने में ठोस बाधा पड़ती थी। अखबारों के रिपोर्टरों, 
आफिसों में काम करने वाले लोगों तथा कुछ शहरों में खुदरा-क्ल्कों जैसे 
कुछ सफेदपोश कमेचान्यों में भी संगठन बनाने की दिलचस्पी पैदा हुई । 
संघीय सरकार के कर्मचारियों ने भी यूनियनें बनाई' । साथ हो पहली बार कई राज्यों 
भोर स्थानीय सरकारों के कमंचारियों ने भी यूनियनों की स्थापदा की । 


संगठन सम्बन्धी इन आन्‍्दोलनों के साथ ही कई हड़तालें भी हुई । इनमें कुछ 
कर्मचारियों को यूनियनों के श्रन्तगंस लाने के साधन के रूप में की गई । कुछ अन्य 
हड़तालें तब को गई जबकि मालिकों ने यूनियनों के अधिकांश प्रतिनिधि चुने जाने 
पर उन्हें मान्यता देने से इन्कार कर दिया | इसमें से अधिकांश ने हड़तालों में काम 
से बाहर भ्रा जाने का तथा घरना देने का पारंपरागत तरीका अपनाया । 
लेकिन, बहुत-सी हड़तालें “बैठे रहो' हड़तालें ही थीं श्र इनकी जनता वे बड़ी 
झालोचना की, लेकिन कुछ ही वर्षों में संगठन सम्बन्धी हड़तालों की संख्या कम हो 
गई, क्योंकि यूनियनें कमंचारियों के चुनावों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने तथा 
राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोडड द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वैगनर भ्रधिनियम. 


पिछले तीस वर्ष रह 


हारा .निर्वारित कानूनी अधिकारों का लाभ उठा सको थीं । 


'सिओ! (ओद्योगिक संगठनों की काँग्रेस) का निर्माण 

राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध भ्रधिनियम पास होने और उसकी वैधता घोषित किए 
आने के साथ-साथ स्त्रयं मजदूर प्रान्दोलन में मी बड़े परिवर्तन हो गए थे। मजदूर 
धान्दोलन के प्रारंभ से ही इस बारे में मतभेद रहा है कि यूनियनों का संगठन 
धन्धेवार भ्रथवा शिल्पवार किया जाए या झ्ास-पास के उद्योगों की दृष्टि से किया 
जाए। 'एफेल” की यूनियने मुख्यतः: शिल्पवार स्थापित को हुई यूनियतें थीं यद्यपि 
कुछ भौच्योगिक भ्राघार पर भी स्थापित की गई थी भौर श्रत्य यूनियनों ने घन्घे 
की परवाह किए बिना शर्नें--शने: कारखाने या उद्योग में काम करने वाले सभी 
कर्मेवारियों को शामिल कर लिया । 

राष्ट्रीय पुतरुत्यान प्रशासव के दौरान जब सामूहिक्र उत्प'दन के उद्योगों में 
भूनियन संगठित करने का काम हाथ में लिया ग्रया तब शिल्प बनाम झ्ोद्योगिक 
धुनियनवाद का प्रइन तीत्र हो उठा। १६९३४ में 'एफेल' के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास 
किया गया जिसमे स्वीकार किया गया था कि “ उद्योगों में लाखों प्रादमियों के काम के 
स्वरूप में इस कदर परिवतेन होने लगा है कि उन्हें शिल्प यूनियनों में संगठित 
करना कठिन प्रथवा शअ्रसम्भव हो गया है।' किन्तु इसी प्रस्ताव में कहा गया “हम 
ऐसी नीतियों का निर्मारग करना अपना कर्तव्य समभते हैं जिसमें शिल्पवार संग्रठित 
सब ट्रेड यूनियनों के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सब भ्रांधकारों की रक्षा की गई ही । 
१६३५ के सम्मेलन में जब कि रबड़ श्रॉटोमोबाइल, रेडियो तथा भ्रन्य यूनियनों 
में उद्योग के साथ सहवर्ती कार्यक्षेत्र से इन्कार किया प्या तो यह विवाद उम्र 
हो उठा। 

इस सम्मेलन के एक मात्र पदचात्‌ृ ए० एफ० एल० की झाठ यूनियनों के 
ध्रष्यक्षों नेजाबव एल० लेविस की प्रेरक शक्ति झौर नेतृत्व के मातहत एक श्रोद्योगिक 
संगठन समिति की स्थापना की, जिसका उदंइय “सामूहिक उत्पादन वाले तथा 
धन्य उद्योगों में श्रसंगठित कर्मचारियों को झ्ौद्योगिक श्राधार पर संग्ठन स्थापित 
क्रना था ।” ए० एफ० एल० ने इस समिति को दोहरे स्वरूप वाला समझा 
झौर निरशिचत रूप से उसे झपनी सफलता प्रौर भलाई के लिए खतरनाक समझा 
तथा मई १६३८ में समिति में भाग लेने वाली यूनियनों को झरने संगठन से तिकाल 
दिया। कुछ महीने बाद उस समय समिति में शामिल ३२ राष्ट्रीय युतियनों और 
उनकी नगर व राज्य शाखा प्रों ने बाकायदा अपना सम्मेलन किया और झौद्योगिक 
संगठनों की काँग्रेस कायम की । 

इस काँग्रेस के बनने के बाद सामूहिक उत्पादन वाले उद्योगों में यूनियनों का 
चामत्कारिक विकास हुआ्ना । किन्तु नए मजदूर प्रान्दोलन का वेग और प्रभाव इसकी 
तात्कालिक सदस्य सख्या से अधिक विस्तृत था। वहुत-सी पुरानी शिल्प यूनियनों 
से अपेक्षकुत नई यूनियनों की चुनौती को स्वीकार करके भ्रपना कार्य-क्षेत्र बढ़ा लिया 


३० अ्मे रिकी मज दूर-यू नियने 


ग्रौर अपने सदस्यों में अर्ध दमन एवं अदक्ष मजदूरों को भी शामिल कर लिया और इस 
प्रशार कई कारखानों में वे श्रौद्योगिक यूनियनों के रूप में काम करने लगीं। इसी 
प्रकार सी० झ्राई० ओ० में कुछ नत्रयुतरक नेताओ्रों ने जो साहस और तेज प्र॒र्दाशित 
किया उन्होंने अर्थ यूनियत नेताओं को ग्रवते सदस्मों को अधिक लाम प्रदाव करने के 


लिए प्रपत्त करते को प्रेरित किया । है ५) 
पल ह'बर पर आक्रमण के समय सी० आाई० श्रो० से सम्बद्ध यूनियनें इस्पातु, 


प्रॉटोमोब्राइल, रबड़ तथा सामूहिक्त उत्पादन के शअ्रन्य सत्र बड़े कारखानों ,मूं 
भलीभाँति कायम हो चुक्री थीं और जब्र युद्ध और फैचा तो “एफेल' तथा 'सिद्रो' 
दोनों वए विमात्र, जहाज-निर्माण, नौसैनिक व श्रन्‍्य युद्धो पियोगी कारखानों में ठेका 
सम्बन्ध प्राप्त करने में सफल हो गए । 
दूसरा विश्वयुद्ध ओर उसके बाद ह 

श्रम संगठनों की प्रभी शाखाओं ने युद्धोत्पादत कार्यक्रम के विविध दौरों में 
सक्रिय हिस्सा लिया । शुरू में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह संक्रेत दिया कि नेशनल 
लेबर रिलेशन्स ऐक्ट, फेपर लेबर स्टेण्डडेंस ऐक्ट तथा पड्लिक कण्देवट्स ऐक्ट ने 
मजदू रो को जो संरक्षण प्रदात किए हैं उन्हें तिन्नांजलि नहीं दी जानी है, बल्कि 
उनका हौसला बढ़ाने ओर उत्पादन की कार्ये-कुशलता को उल्तत करने के लिए 
उनका उपयोग किया जाएगा । युद्ध तथा नौसेना विभागों ने श्रम संगठनों के साथ 
सामान्यतः मौहादंयूर्ण सम्बन्ध रखे जिन्होंने श्रम सम्बन्धी योजनाएँ बनाने ओर 
झौर उनका संचालन करने के लिए और यूनियनों तथा सैनिक अधिकारियों के बीच 
मतभेद दूर करने के लिए अपने वाशिगठन स्थित हैडक़वार्टर में तथा महत्त्वपूर्ण 
उत्पादन केन्द्रों पर श्रम सम्बन्ध विशेषज्ञ नियुक्त किए । हौसला बढ़ाने के लिंए 
यूनियन नेताझ्नों को प्रशिक्षण केन्द्रों में और विदेशों के युद्ध क्षेत्रों में ले जाया गया 
जहाँ वे स्त्रयं अपनी आँखों से यह देखें कि बन्दुकों व गोला बारूद का किस प्रकार 
उपयोग किया जा रहा है श्रौर वे युद्धोत्पादन की आवश्यकता के बारे में अपने आप 


जामका री प्राप्त करें । 
त्रिपक्षीय नेशनल वार लेबर बोडे में जो 'श्रम सम्बन्धी विवादों के लिए सर्वोच्च 


त्यायालय' के रूप में स्थापित किया गया था, श्रमिकों को सरकारी प्रशासन में 
प्रत्यक्ष हिस्मेदारी प्रदान की गई | जब तक इस बोड ने अपना कार्यक्षेत्र इसके मूल 
उ््दं इयों तक सी मत रखा तब तक उसे श्रम संगठनों ने प्रबन्धक, मजदूर तथां 
सरकार के बीच ऐच्छिक सहयोग का उदाहरण समझ कर उसका सोत्साह 


समर्थन किया । किन्तु बोर्ड को प्रशासन सौंपे जाने के बाद उससे काफी श्रसन्तोष॑ 
पंदा हुआा । 


युद्ध के बाद का तनाव 
जब जापान पर अंतिम बम गिराया गया तब यूनियन-मैनेजमेंट सहयोग जैसी 
चीज जिसे युद्ध के दोरान बढ़ाया गया था, हमारे उद्योगों के बड़े भाग से लोप हो 


पिछले तीस वर्ष ३९ 


गई | मजदूरी स्वरीकरणा कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूर अधिकाधिक जिद्दी हो गया 
था तथा जब ओवरटाइम और अन्य युद्ध बोनस झ्रादि का भुगतान खत्म हो गया 
तब उन्होंने अपनी मजदूरी की दर बढ़वाने के लिए निश्चय कर लिया । इसक्ले 
'प्रतिरिक्त वे इस बात पर जोर देते थे कि मालिक लोग, जिन्होंने युद्धकाल में बहुत 
मुनाफा इकट्ठा किया था और जो बढ़े हुए उत्पादन के युग की कल्पना झर रहे थे, 
मुल्य स्पष्टीकरण कार्यक्रम को खतरे में डाले बिता वेतन में वृद्धि कर सकते थे। 
दूसरी ओर मालिकों का कहना था कि ऐसा करना असंभव है। उन्होंने इसका 
-एक कारण यह बताया कि मज़दूर कार्यक्षमता में गिरावट झा गई है। उनका 
कहना था कि युद्धकाल में नोकरियाँ बहुत अधिक होने के कारण कार्यक्षमता में यह 
ग्रावट आई । हि 

मजदूरी सम्बन्धी विवादों के पीछे यह पुरानी और अनसुलझी समस्या थी 
कि मैनेजपेंट के ईआ्रवश्यक कतंतज्य और विशेषाधिकार क्‍या हैं तथा कारबाने 
की नीतियों के निर्माण तथा प्रशासत में मजद्र कितना और किस प्रकार का कार्ये 
अदा करेगा । यह सामूहिक सोदेवाजी की व्याख्या करने का एक मामला है तथा 
बहुत से मालिक जो यह कहते थे कि वे सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त को पसन्द 
करते हैं कारखाने के मेतेजमेंट से धम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामलों पर अपनी यूनियनों 
से भारी मतभेद रखते थे । 


इस आशा से कि इन बड़ी-बड़ी समस्याझ्रों का कोई-त-कोई काम चलाऊ 
हल निकल सकता है, राष्ट्रगति टू मेन ने नव॒स्वर १६४५ में श्रौद्योगिक संजन्धों 
के बारे में एक मजदूर मैनेजमेंट सम्मेलन बुलाया | कई सप्ताहों के विचार-विमर्स 
के बाद सम्मेलन कार्यक्रम में दिए गए मैनेजमेंट का प्रबन्ध करने का श्रधिकार 
सम्बन्धी विषय पर मजदूर और मैनेजमेंट में कोई समभौता न होने पर स्थगित 
हो गया । यह सम्मेलन निराशाजनक रहा क्ष्योंकि इससे उद्योग और मजदूरों की 
बड़ी-बड़ी विशिष्ट समस्याग्रों रर सतैक्य स्थापित न हो सका। लेकिन, पहले 
विद्वयुद्ध के बाद के इसी प्रकार के सम्मेलन के विपरीत इसमें सामहिंक सोरेबाजी 
के अधिकार या सिद्धांतों पर कोई मतभेद नहीं था । 

१९४७ का श्रम मेनेजमेंट सम्बन्ध कानून 

मजदूरों का असन्तोष सन्‌ १६४५-१६४६ की सर्दियों और पतभड़ में हुई 
ग्रनेक और लम्बी हड़तालों में प्रकट हुआ । हड़तालों से मजदूरी के स्तरों में आम 
वृद्धि हुई लेकिन यह वास्तविक विजय नहीं थी क्योंकि इसके साथ ही मुल्य नियंत्रण 
को ढीला कर दिया गया था और रहत-सहत का खर्च बढ़ गया था । 
१६४६ के चुनावों के बाद संगठित श्रम को उस समय गंभीर धक्का लगा 
जबकि श्रनुदार रिपब्लिकनों का काँग्रेस पर नियंत्रण हो गया। 5८० वीं काँग्रेस 


किक 


ते लगभग उनमें से कोई कानून नहीं बताया जो कि यूनियनों ने युद्धकाल की 


हर भमेरिकी मज़दूर-युतियनें 


प्रयंव्यवस्था को आसानी से ल्ान्तिकाल की भ्रथ॑व्यवस्था में बदलने के लिए सुभाए 
थे। मुल्यों के नियन्त्रण, पूर्ण रोजगार की गारटी, न्यूनतम कानूनी वेतन स्तर बढ़ाने, 
ध्रामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी लाभों में ढील करने भौर उनका विस्तार करने, 
स्वास्थ्य बीमा और मकान निर्माण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रस्तावित 
विधेयक यथा तो अ्रस्वीकार कर दिए गए था फिर इनमें इस हद तक संहोधन कर 
दिया गया कि वे संगठित मजदूरों द्वारा प्रस्तावित मूल विधेयकों से बिलकुल ही नहीं 


ते थे। 
किक संगठित मजदूरों को नए लाभ दिलाने वाले प्रस्तावित विधेयकों पर कग्रेस की 


निष्करियता से कहीं अधिक निराशा इस बात से हुई कि उसने एक नया श्र 
संबन्ध कानून बता दिया जिससे १६३४ के वैगनर कानून का दर्शन एकदम उत्य 
हो गया भौर १६३२ के भ्रदालती भ्रादेश विरोधी कानून. के कुछ हिस्से रह कर 
दिए यए। वेगनर कानून का सम्बन्ध सामृहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया की स्थापना 
से था धोर उसके नियमों का सम्बन्ध मालिकों की उन भ्रथाप्रों को दूर करने है 
था, जिनसे मजदूरों की सामुहिक सौदेबाजी करने की क्षमता में बाधा पड़ती थी। . 
सन्‌ ११४७ के टैफ्ट-हाटेले अधिनियम के अनुसार सरकार का नियत्रण सामूहिक 
सोदेबाजी की शर्तों की स्थापना से बढ़कर सामूहिक सौदेबाजी के कारणों को ' 
वास्तविक शर्तों तक फैल गया । उसके झ्तिरिक्त उसने कुछ किस्म की यूनियन की 
ग्रतिविधियों पर भी पाबंदियाँ लगा दीं । 

कांग्रेस के भ्रधिकांश सदस्यों का कहना था कि सन्‌ १६४७ के टैपठ-हाठेते 
भ्रधिनियम का, जो राष्ट्रपति ट्र, मेन के निषेधाधिकार के ऊपर बनाया गया था उद्देश 
मालिकों और मजदूरों के बीच सौदेबाजी के प्रधिकारों की समानता की पुनःस्थापता 
करना था जिससे कि पिछले कानुन द्वारा यूनियनों को दिए गए एक-पक्षी संरक्षण हें 
सुधार कर दिया जाए। संगठित भजदूरों ने कहा कि यह यूनियनों से बदला लेने कौ 
कारंवाई थी ओर उन्होंने इसकी 'स्लेव लेबर ऐक्ट” के रूप में भत्संना की तथा इसको 
रह करने के लिए तुरन्त ही प्रांदोलन प्रारभ्म कर दिया । 

क्‍ 'सिओ ओर साम्यबादी 

जब प्रमेरिकी सास्यवादी दल ने, सम्भवतः: मास्को के भ्रादेश के अन्तर्गत, भ्रपे 
असफल दुहरे यूनियनवाद (ट्रेंड यूनियय यूनिटी लीग) को त्यांग दिया तो उसने नव 
निर्मित लड़ाकू सिप्नों (प्रौद्योगिक संगठनों की कांग्रेस) में अपनी “अन्दर से छेद करने 
नी कारेंबाईयों के लिए भच्छा भ्वसर पाया | चुकि नए आंदोलन को उत्ताही 
नेताओों की जरूरत थीं, उसे अपने साम्यवादी सदस्यों की संगठन करने की दक्षता झोर 
प्रपार उत्साह से लाग उठाकर खुशी हुई श्ौर उसने यह धारणा बना ली कि राज- 
नीतिक-भतभेदों को तजरन्दाज किया जा सकता है । झारम्म में इसके संगठन सम्बस्ी 
झनेक भांदोलनो प्ें साम्यवादी आ्रागे-प्रागे थे तथा युद्ध के दोरान अपने मित्र राष्ट्र 
रूत के प्रति सदभ्रावनवा के वातावरण से लाभ उठाकर, उन्होंने सिश्रो की विभिन 
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यूनियनों में और स्वयं सिद्यो की उच्च परिषदों में नेताप्रों के स्थान प्राप्त कर लिए | 
मजदूरों की एकता को आवश्यकता के बारे जें तीव्र श्रांदोलन करके भमिश्रो के अन्दर 
एक सुगठित और अच्छी तरह श्रतुशासित गुट तैयार करने में समर्थ रहे लेकिन यह 
गुट कभी भी उत्के मजदूर-यूनियत कार्यक्रम से अपने को आत्मसात्‌ नहीं करु 
सका । 

यद्यपि सिश्रो के अन्दर प्रधिकांश गैर-साम्यवादी तत्त्व यह समभते थे कि 
साम्यवादियों की मौतुदगी लोकतन्त्री यूुनियनवाद के लिए बराबर एक खतरा है वो 
भी उनको तब तक सहन किया जाता रहा, जब तक पार्टी की लाइन' सिश्रो की 
आधारभूत नीति से नहीं टकराई । कुछ ठोच्त और विशिष्ट मामलों पर अ्रपरिहायें 
और अन्तिम संघर्ष हुआ्ला । ये मामले उन्हीं मतभेदों के प्रतीक थे जिन्होंने समस्त विदव 
को दो विरोधी कंम्पों में बाँठ रखा था । 

पहला ठोस प्रइत जिसने सिम्रो के श्रन्दर चिरकाल से सुलगती आग को उचाड़ 
दिया, युद्ध-जजं र यूरोप के पुनरुत्यान में सहायता देने के लिए मार्शल योजना की 
पुष्टि का प्रदव था । सिप्मो के १६४७ के सम्मेलन में, जिसमें सरकारी कार्यक्रम की 
पुष्टि कर दी गई, हुई बहस ने स्पष्ट प्रकट कर दिया कि सिश्रो के कौन-कौन झ्चिका री 
मार्शल योजना श्रौर अटलाण्टिक संधि के प्रति रूस के विरोध का समर्थंव कर पार्टी 
की लाइन का अनुसरण कर रहे हैं । 

जिस निर्णाव्रक प्रश्न ने सिप्मो के साम्यवादी श्रौर गैर-साम्यवादी तत्त्वों में प्रस्तिम 
संघर्ष उत्पन्न कर दिया वह था ट्रेड यूनियनों के विश्व संघ के साथ सम्बद्धता का 
प्रहत । १६४५ के जिन कुछ महीनों में संगुक्त विश्व की ब्लाश्ा उत्यन्न हुई उनमें 
विभिन्‍न देझों के मजदूर आंदोलनों ने ट्रेड यूनियनों का एक नया विश्व संत्र (वर्ल्ड 
फेडरेशन श्राव ट्रेड यूनियन्स) बनाया । एफेल इस संघ में कभी शामिल नहीं हुम्रा 
किन्तु सिश्रो इसका उत्साहीं सदस्य बन गया। यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि 
विश्व संगठन पर रूसी सदस्य हावी हो रहे थे और १६४६ में सिश्रो, ब्रिटिश तथा 
प्रन्य राष्ट्रीय संधों ने ट्रेड यूनियनों के विश्व संध से औपचारिक रूप में अपना नाता 
तोड़ लिया । सिद्रो के प्रन्तर्गत साम्यवादी-प्रभुत्व वाली यूनियनों ने इस निर्णय पर 
भ्रमल करने से इन्कार कर दिया और डब्ल्यू० एफ० टी० यू० तथा उसके सहायक 
संगठनों के साथ सम्बन्ध बनाए रखने के अपने अंधिकार पर बल दिया । तब १६४६ 
के सिश्नो सम्मेलन में निर्णयात्मक कदम उठाया गया जबकि संविधान में संशोवन कर 
प्रशासनिक बोर्ड को किसी भी यूनियन को साम्यवादी-समर्थक कार्यों के लिए निष्कासन 
का श्रधिकार दिया गया । श्रागामी महीनों में ११ यूनियनों का चार्टर (अधिकार-पत्र) 


वापस ले लिया गया । 
यूनियनों में भ्रष्टाचार 
मजदूर आंदोलन में, विशेषकर ट्रक परिवहन जहाज-परिवहन निर्माण तथा 
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पोशाक उद्योगों की यूवियनों में भ्रष्टाचार व ठगी सदा ही एक समस्या रही है.। 
यह प्राइनिक प्रमरीकी समाज के उन क्षेत्रों में सिफे एक क्षेत्र है जिनमें अष्टाचार 
खूब चलता है डिन्तु भ्रष्टाचारियों के हयकण्डों से प्न्य व्यक्तियों की अपेक्षा यूनियनों 
व उतके सदस्यों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। मजदूरों में ठगी करने बाते 


लोग, जिनमें से अधिकांश ने अनेक जुर्म किए होते हैं, मजदूर आंदोलन में घुस श्राते . 


हैं और वे या तो मौजूदा संगठनों पर 'कब्जा' कर लेते हैं या पैसा हथियांने के लिए 
'कागजी' संगठन बना लेते हैं । यूनियनकोषों की सीधी चोरी कर लेने के अलावा 
बेईमान यूनियन अधिकारी रिश्वत की एवज में मालिकों के साथ प्राय: हीनकोटि के 
करारों पर दस्तखत कर देते हैं और इस प्रकार मजदूरों को उससे कहीं कम 
दनख्वाह और कहीं भ्रधिक खराब शर्तों पर काम करते रहने को मजबूर करते हैं 
जितनी उन्हें एक ईमानदारी से किए गए सामूहिक समभोते के अन्तगंत प्राप्त हो 
सकती थी। जबसे अनेक यूनियनों ने सामूहिक सौदेबाजी से तय करके पेंशन तथा 
कल्याण कोषो का प्रशासव अपने हाथ में ले लिया है, तब से बेईमानों करने के अवसर 
ग्रौर प्रजोगन बहुत बढ़ गए हैं । क 

अपने सव कुटिल रूपों में यह भ्रष्टाचार श्रौर ठगी सन्‌ १६५४५ में और 
उसके बाद के वर्षों में सीनेट कमेटी में हुई सुनवाइयों की बदौलत श्राम जनता के 
सामने गश्राई | अधिकांश साक्रियाँ टीम्स्टर्स यूनियन के उच्च अधिकारियों के बारे 
में थीं डिन्‍्तु आधी दजन श्रत्य यूनियनों का घोटाला भी सामने श्राया । 'एफेल'-सिश्रो 
के प्रविकारियों ने “जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार विद्यमान हो, उसका पूरा भंडाफीड़ 
किए जाने का” स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया और जब कभी उनसे कहा गया उन्‍्होंनि 
सोनेट की कमेटी के साथ सहयोग किया। श्रपना घर खुद साफ करने के प्रयत्न में 
प्रभासनिक परिपद्‌ ने एक आचार संहिता बनाई और सदस्यों की झिकायतों पई 
कारंदाई करते तथा जब कभी जरूरी समझा जाए शअ्रपने से ही जाँच-पड़ताल 
करने के हेतु एक नैतिक ग्राचरण समिति कायम की । १६५४७ के ए०एफ०एले०- 
सिश्रो अम्मेलन तक सीनेट कमेटी और अपनी निजी कम्ेटियों हें हुई सुनवाई के 
फलस्वरूप प्रकट रहस्य इतने भयानक थे कि सम्मेलन ने टीम्स्टर्स यूनियन तथा दो 
अन्य छोटी यूनियनों को संघ से निकालने तथा कई श्रन्य को कसौटी पर रखने का 
निश्चय किया । 

लण्ड्रम-ग्रिफिन अधिनियम 

इसी सम्मेलन ने जहाँ अपने से सम्बद्ध यूनियनों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर 
कदम उठाया वहाँ उसने यह ब्राशंका भी व्यक्त की कि मैक्कलेलन कमेटी स्वयं को 
कहीं “राजनीतिक बदले का साधन और यूनियन .विरोबी प्रस्तावों के प्रदर्शन 
मंच' न बन जाने दे। काँग्रेस के अगले दो अधिवेशनों में उसने उस बिल को कानुन 
बनने से रोकने का जोरदार प्रयत्त किया जिसका उह श्य अ्रष्टाचार मिटाने से कहीं 


का जि 
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अधिक था। कई वर्ष पूर्व ए० एफ० एल०-विद्मो ने वित्तोय प्रतिनेदत दर्ज करते और 
अधिकारियों के दुराचरण को दण्डित करने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश 
की थी। यह स्वयं ही मजदूरों करी इस परम्परागत नीति से भिन्न बात थी कि 
यूनियनों के आन्तरिक मामलों में सरकार का कोई हत्तक्ेत नहों होना चाहिए,” 
किन्तु ८टवीं काँग्रेध ने जिन अतेक बिलों पर विचार किया उनमें यूनियनों की 
कुछ ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात भी थी जिन्हें वे १०० वर्षों से 
करती झ्ाई थीं श्र उनमें टाफ्टर-हार्टले ऐक्ट के प्रतिबन्धों को, जिन्हें यूनियन पंहले 
ही बोभिल समझती थीं, ओर बड़ा करने के प्रस्ताव थे । 
काँग्रेस में यह संघर्ष बहुत देर तक चला तथा काफी जोर का रहा झोर जेब 
प्रन्त में लैण्ड्म-प्रिफित ऐक्ट पास हुआ तो मजदूरों ने इसे अपनी एक बड़ी 'पराजय 
समझा, यद्यवि कुछ प्रस्तावित कठोर कदम इसमें शामिल नहीं किए गए । इस ऐक्ट 
की मूल विशेषता यह थी कि इसने “मजदूरों के सदत में सरकारी प्रवेश द्वार खोल 
दिए। नौरिस-ला-ग डिया तथा टापट-हार्टले ऐंक्ट जैसे पहले कानूनों के कार्यक्षेत्र 
'यूनियनों की बाह्य गतिविधियों तक, विशेष कर मालिकों के साथ उनके शध्यद्वांर 
तक, सीमित थे । १६६० से सरकार ने इस विषय में नियम बंता दिए कि यूनियंत 
मधिकारियों का चुनाव कैसे होगा, कैसे उन्हें हटाया जा सकेगा, कोप- का संचालन 
किस प्रकार किया जायगा, किन परिस्थितियों में कोई यूनियन अपनी स्थानीय शाखा 
के ब्ार्टर को वापस ले सकती है प्रौर जो सदस्य झपनी यूनियनों के भधिकारियों 
की श्रालोचना करें उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रक्रियाएँ होंगो । नया कानून इस बात 
का स्पष्ट श्रंगीकरण है कि कम्पनियों और वित्तीय संस्यात्रों की तरह मजदूर 
यूनियनों का स्वरूप भी प्र्ध-सावेजलिक है श्लोर इसलिए उन पर भी सरकार की 
निगरानी रहती चाहिए । । 
फूट ओर एकता 
औद्योगिक संगठनों की कांग्रेस के निर्माण के बाद २० वर्ष तक अमरीका का 
मज़दूर आन्दोलन कई कैस्पों में बेटा रहा। अमेरिकन फैडरेशन भ्राव लेबर इतमें सबसे 
प्रमुख बता रहा यद्यपि सिश्रो सामूहिक उत्पादन के बड़े उद्योगों में दुढ़ता से स्थापित 
हो गई थी और उसका प्रभाव उससे भी श्रधिक बढ़ गया था, जितना उसकी 
सदस्य संख्या से जाहिर होता था। अदक्ष झौर अधंदक्ष मजदूरों के विशाल समूट्रो 
को संगठित करने में प्राक्रामक रूप से प्रवृत्त सिश्रो ने दक्ष कर्मचारियों को भी उपेक्षा 
नहीं की थी । यद्यपि इसका बुनियाद श्रौद्योगिक यूनियनवाद पर रखती गई थी तो 
भी यह बीत ही इस नतीजे पर पहुँच गई कि मजदूरों का संगठन करने के लिए 
कोई एक ही “फारमूला नहीं है, फलस्वरूप इसने सब प्रकार की यूनियनों को शामिल 
करना शुरू कर दिया जिनमें. झिल्प, भौद्योगिक तथा दोनों अकाद की मिलौ-जुली 
भूनियर्तें शामिल: थीं। आत्मरक्षा, के लिए 'एफेल: ते श्रमिकों के विज्ञाल, समुदायों 


श्द प्रमेरिकी मज़ दूर-यूनियनें 


की भ्रावदप्रकताओं के प्रति वाणी से ही नहीं, कर्म से भी सहानुभूति दिखाती झुरू कर 
दी घोर उससे सम्बद्ध भनेक यूनियनों ने, जिनके दरवाजे पभ्रब॒ तक शिल्पियों के 
प्रतिरिक्त अन्‍य श्रमिकों के लिए बन्द थे, सब तबके के मजदूरों की उत्सुकता से 
अर्ती शुरू कर दी। दगर के कुछ वर्षों बाद ए० एफ० एल० तथा सिश्रो के हाँचे 
और कार्यक्रम में कुछ भी फरक नहीं रह गया। ः 

दशने:ढाने: स्थ'नीय व राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ग्रुप विशेष रूप से विधि-निर्माण 
झौर राज निक म'सलों में संयुक्त प्रयान भ्धिकाधिक संख्या में करने लगे और 
शीघ्र दोनों संगठनों में एकता स्थापित करने के विषय में बहुत चर्चाएं होने लगीं। 
चूंकि दोनों ही संग्टनों का बहुत से एक-से उद्योगों श्र घन्धों मे विस्तार हो गया था 
इस लिए संघपपूृवक हाविल छिए गए कार्य क्षेत्रों में एक दूसरे को हिस्सा बँटाने देने 
के लिए उच्च नेताप्रों के नाजुक निर्णयों की और साधारण सदस्यों के समथेन की 
भक्त थी जिनके गोजग्रार दाँव पर लगे हुए थे । 

ढांचे की एकता के लिए पहला व्यावहारिक कदम विभिन्‍न प्रतिहन्द्दी यूनियनों 
को विरामसंधि की दर्तों पर राजी करना था--प्र्थात्‌, वे एक दूसरे पर श्राह्चर्य 
ब्रन्द कर दें तथा सहयोगात्मक कारंबाई के लिए एक काम-चलाऊ भ्राधार तैयार 
करले। प्रतिइन्द्रिता से इज्जत झौर पैसा दोनों की हानि हो रही थी। यह्‌ 
बताया गया कि तीन वर्ष की अवधि में यूनियनों ने दूसरों पर झाक्षेप करने और दूसरों 
के झ्ाक्षेपों से श्रपना बचाव करने में १ करोड १० लाख डालर ख किये। १६५३ में 
हृ० एफ» एल० तथा सिश्रो दोनों के सम्मेलनों के परस्पर प्राक्षेप न करने का एक 
समझता मन्जूर कर लिया जिसमें कहा गया कि काये क्षेत्र का अभ्रन्तिम निर्णय एफेल 
तथा सिशो के अ्ध्यक्षों द्वारा मनोनीत निरायिक के सुपुर्दं किया जाएगा। यह समभौता 
यथपि ऐच्छिक था तो भी अनेक यूनियनों ने झपने कार्यक्षेत्र सम्बन्धी भगड़ों का 
समाधान करने में इस मशीनरी का उपयोग किया । 


एफेल-सिओ का निर्माण 


सर्वोच्च स्तर पर एकता' उस समय स्थापित हुई जबकि १९४४ में दोनों संगठवों 

के सम्मेलनों ने विलय की प्रक्रिया के द्वारा एक मज़दूर यूनियन केन्द्र बनाने का 

फंसा किया जिसमें प्रत्येक सम्बद्ध यूवियन की अखंडता को बनाए रखने की 
व्यवस्था थी । इसका जो नाम रखा गया उप्में समानता के झ्ाधार पर एकता 

निहित की व्‌ कि बड़े संगठन 'एफेल' में छोटे संगठन 'सिश्ो” का विलय / तिसके लिए 

'एफेल' कई वर्षों तक कोशिश करता रहा था। इस प्रकार १८८१ में स्थापित 

'भरभेरिकी श्रम संघ (एफेल) झोर १६३४ में स्थापित भ्ौद्योगिक संगठत काँग्रेद 
(सिशो) के मिल जाने से २० साल पुरानी फुट खत्म हो गई । लेकिन १,४०,००,००० 

सदस्यों के इस संगठन में यूनाइटेड माइन बरस, रेलरोड बअदरहुद्स, तथा कई श्रन्य 

सदतंग यूनियनें सामिल' कहीं हुईं। इसके झलावा विलय के दो साकत बाद हीं नए 


पिछले तीस वर्ष ३७ 


संग्इव ने उस समय १० लाख से अधिक सदस्य खो दिए जबकि उसने टीम्सटर्स 
यूनियन तथा कई अन्य यूनियनों को अष्टाचार के कारण निष्कासित 
किया 


एफेल-सिप्रो' के संविधान में धंधा और प्रौद्योगिक यूनियनों के समान दर्जे की 
व्यवस्था है | इसमें वर्तमान यूनियनों को अपनी इच्छा से बने रहने वी व्यवस्था है 8 
राज्य सपों श्रौर स्थानीय केन्द्रीय संस्थाओं को दो साल में मिल जाने की व्यवस्था 
की गई थी हालाँकि सभी राज्य संघों की एकता वास्तव में ६ साल बाद स्थावित 
हो सकी । सर्वोच्च स्वर पर एकता हो जाने से अनेक दुहरी यूनियनों का विलय 
सुविधाजनक हो सका जो कि एक ही उद्योग और धंधे में अलग-प्रलग 'एफेल' और 
पिझो के संगठनों के रूप में काम कर रही थीं | लेकिन, एक केन्द्रीय श्रम संगठन 
बना देने से हो धंधा तथा श्रौद्योगिक यूनियनों के बीच कार्यक्षेत्र सम्बन्धो तथा एक 
दुसरे के क्षेत्र में आ जाने वाले विवादों की समस्या हल नही हुई तथा यूनियन 
प्रधिकारियों और यूनियनों के सम्मेलनों को इन फगड़ों से निबटने तथा उनके हल 
के लिए योजनाएँ तैयार करने में बहुत समय लगा। वर्तमान फार्म ले के प्रतुसार 
ऐसे विवाद बाहरी निर्णायक्र के सुपुर्दे किए जाने की तथा अन्तिम श्रपील 'एफेल- 
सिश्नो' के कार्यकारिणी बोर्ड से करने की व्यवस्था है। 

लेकिन, स्वतंत्र यूलियनें इन सम्बद्ध संगठनों द्वारा स्थापित वियंत्रणों के 
अन्तर्गत नहीं आती । जब से टीम्सटर्स यूनियन को निष्कासित किया गया तब से 
उसने अपने क्षेत्र में उत सभी मजदूरों को शामिल करने का दावा किया है जिन्हें 
वह भ्रपना सदस्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है | यूनाइटेड माइन वर्कते ने भी 
खान-उद्योग से बाहर के सदस्य भारती किए हैं, और हवाई में वेप्टकोस्ट 
लॉगशोरमेन्स यूनियन के सदस्य लांगशोरमेनों के अतिरिक्त श्रन्य लोग भी हो गए 
हैं। इस जटिल समस्या का, जिसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र संत्र के समक्ष उपस्थित 
पमस्था से की जा सकती है, यह एक ही पहलू है। क्या सभी यूनियनों श्लौर राष्ट्रों 
को इस प्राशा से कि उन्हें एक पटरी पर लाया जा सकता है, एक संस्था में शामिल 
करना शअ्रच्छा होगा या फिर उन्हें उनके गलत कार्मो के लिए दंडित करने के लिए 
अलग रखना या निष्कासित करना अच्छा होगा ? 


आज का श्रम आन्दोलन 


सन्‌ १६३४५ शोर १६०५४ के २० वर्षो की अ्रवधि में मजदूर यूनियनों की सदस्य 
सख्या और उनके प्रभाव की वृद्धि को असावारण कहा जा सकता है ॥ हमारी 
निजी उद्योग प्रणाली जिस तरह से काम करती है, इससे उसमें एक क्रांतिकारी 
परिवर्तेन हुआ्ना है । इससे शक्ति के राजनीतिक संतुलन पर शअ्रसर पड़ा है तथा इसने 


है अमेरिकी मजदूर-यूनियनें. 


लि । 


ग्रमेक आधिक तथा सामाजिक सुधारों को बड़ा प्रभावत्रित किया है। इसने सैंभी 
मजदूरों, युनियन-सदस्यों श्रौर गैर यूनियन-सदस्यों के दृष्टिकोण को बदल दिया है | 
मालिक लोग किन्‍्हीं निश्चित मसलों पर यूनियनों का विरोध जारी रेखे हैं 
लेकित पभ्रव इनमें से भ्रधिकांश एक-पक्षीय आधार पर मजदूरी तथा काम की हालतों 
को तय करने के स्वाभाविक श्रधिका र' की दुह्माई नहीं देते हैं। देश का कानून स्पष्ट 
शब्दों में यह ऐलान करता है कि मजदूरों को यूनियनें बनाने तथा सामूहिक सौदेबाजी 
करने का अधिकार है, हालाँकि कानूनों की कुछ व्यवस्थाएँ मजदूरों को अपने भ्रधि- 
कारों पर पूरी तरह भ्रमल करने पर कुछ नाजायज पाबंदियाँ लगाती मालूम पड़ती 
हैं। राजवी तिक दृष्टि से यलियतें ऐसी शक्ति बन गई हैँ जिनका ध्यान रखना पड़ता 
, कैम से कम द॒नाव-श्रांदोलनों के दोरान । बड़ी संख्या में मजदूर श्रब काम के समय 
प्रनुचित व्यवहार से रक्षा के लिए यूनियनों पर श्रपने 'राड और स्टाफ' के रूप में 
तिर्भर करने लगे हैं। यहाँ तक कि उन कारखातों में जहाँ मजदूर संगठित नहीं हैं, 
मालिकों को यह मालूम है कि. यदि उनकी शर्तें बहुत ज्यादा असंतोषजनक हो जाएंगी 
तो वहाँ भी यूनियनें बन सकती. हैं । 


यूनियनों के विकास श्रौर समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण वाशिंगटन और प्रन्य स्थानों 
प्र उनके प्रभावशाली प्रवान कार्यालय, उनके कर्मचारियों की संख्या, और उनके 
झधिवारियों को दिए जाने वाले वेतन अनेक बड़ी-बड़ी यूनियनों का प्रशासन 
एक बंडे व्यापार-निगम के समान ही है। अपने से सम्बद्ध स्थानीय यूनियनों का 
निरीक्षण करने तथा उन्हें सहायता देने के लिए संगठन-कर्त्ताश्नों के परम्परागत स्टाफ 
के अतिरिक्त राष्ट्रीय यनियनों को अ्रब अपने कल्याण कोषों का :रशास्तन करने के 
लिए वित्त विशेषज्ञों की, अपने अनेक प्रकाशनों के लिए प्रवार-हर्मचारियों की, यनियन 
सस्बन्धी कानूनों की बारीकियों पर सलाह देने श्लौर उनके हितों की रक्षा के लिए 
क्कीलों की तथा कानून के श्रन्तर्गंत रिपोर्ट देने की श्रावश्यकता से बढ़े हुए कागजी 
काम को निबटाने के लिए बहुत से क्त्रकों की जरूरत होती है। 


भव यूनियन का चू कि अपेक्षाकृत भ्रच्छी हैसियत झौर स्थिरता प्राप्त हो गई 
है इसलिए इस विषय में कुछ चिन्ता भी उत्पन्न हो गई है कि शायद वे १६३० और 
१६४० के दशका की सी.उम्रता और तेज न खो बैठी हों। सिश्नो बनियनों का 
संगठत करने वाने नौजवान उत्साही नेता अब उतने ही बढ़े हो चले हैं भितमे भूतपूर्व 
ए० एफ० एल० यूनियनों के नेता, और कुछ प्रेक्षकों का कहता है- कि उसके 
दृष्टिकोणों में वही संकीर्णशा (जो सिर्फ यनियन सदस्यों को लाभ पहुँचाना ही अपना 
ध्येय मानते हैं) श्रा गई है जो न्यूडील के पहले की यूनियनों में थी । कारण कुछ 
भी ही, यूनियनों के विकास की गति में शिथिलता झा गई है । .'€ 
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तालिका १.. 

सन्‌ १६०० से १६६२ तक अमरीका में यूनियनों की सदस्य संख्या* 
._यर्ष सदस्य. वर्ष... सदस्य 

१६०० - झ,इ5,४०० ह १६३६ ४७,००,००० 
६६०० २०,२२,३००.. १६३६ ८द२,००,००० 
१६१० २१,४०,५०० १६४२ १,२०,००,००० 
१६१५ २५,८२,६०० १६४५ १,३६,००,००० 
"१६१७ है०,६१,४०० १६४८ १,४६,००,००० 
श्ह्र्०ग् द घ०,४७,८०० १९५१ १,४५३,००,००० , 
१९२५ ३५,१६९,४०० १६५४ १,७०,००,००० - | 
१६२० ३३,६२,८०० १६४६ १,७५,००,००० 
१६३३६ २९६,७३,००० श्श्भ्८ १,७०,००,००० 
१६३४ ३६,०८,६०० १६९६२ १७०,००,००० 


अनसें एफेल-सिप्नों से असम्बद्ध यूनियनों की सदस्य संख्या भी शामिल है 
तु १० लाख के लगभग कनाडी सदस्य शामिल नहों हैं जिन की यूनियनों का 
हैडक्याटर श्रमेरिका में है । 

सम्बद्ध और स्वतन्त्र यूनियनों की कुल सदस्य संस्या १९५० के दशक के मध्य 
से, जबकि ए०एफ०एल०-सिश्रो के श्रध्यक्ष जाजे मीनी ने स्वीकार किया था कि प्रभी 
२५० लाख मजदूर ऐसे हैं जिन्हें यून्तियनों में लापा जा सकता है, करीब-करीब १७० 
लाख पर स्थिर रही है। इसके भ्रतिरिक्त जिन क्षेत्रों में रोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं 
कफ वारिज्य, वित्त, क्लर्की भझौर सेवा-पेशों में ट्रेंड युनियन आन्दोलन सबसे 
दुबेल हैं । 

सदस्य बढ़ाने का काम कठिन और खर्चीला है क्योंकि अधिकांश असंग्रठित 
कर्मचारी छोटे धन्वों में अथवा क्षेत्रों में ददाहरणार्थ दक्षिण में काम कर रहे हैं जहाँ 
राज्य के कानून और रौति-रिवाज यूनियनों के लिए झनुकुल नहीं हैं । हाल के वर्षों में 
जातीय म्ंधर्ष के कारण दक्षिणी राज्यों में स्थिति शौर बिगड़ गई है । ए०एफ०एल०- 
सिश्ो ने स्कूलों और यूनियनों में जातीय एकता की खुल्लम-खुल्ला वकालत की है, 
जिस कारण उनके संगठनात्मक प्रयत्नों को दक्षिण के लोग 'उचर वालों का हस्तक्षेप 
समभते हैं। दक्षिण में वेस्ट कोस्ट तथा अन्यत्र भाड़े के २० लाख कृषि मजदूरों को 
यूनियनों का सदस्य बनाने के प्रयत्त विफल रहे । विशेष रूप से प्रव्नजक फ्रमंचारियों 
में संगठन के श्रनेक खर्चीलि श्रानदोलन चलाए गए किन्तु कृषि मजदूरों की कोई स्थायी 
यूनियनें नहीं बन सकी । 

विस्तार के बजाय यूनियनों को अ्रपनी वर्तेमान सदस्य संख्या को बवाए रखना 
ही कठिन हो रहा है क्योंकि स्वयंचालित यन्त्र अधंदक्ष कर्मचारियों को, जिनडी 
यूनियनों में बहुतायत है, विस्थापित कर रहे हैं॥ किन्तु यदि व्यावसायिक विकास 
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तथा नए रोजगार के भ्रवसर उतने नहीं हुए, जितने तकनीकी उन्नति के फलस्वरूप 
मजदूर विस्थापित होते हैं तो ऑटोमेशन (स्वयं-चालित यंत्रों से काम लेना) से ट्रेड 
यूनियनवाद का फिर से विस्तार हो सकता है । पगर इन विस्थापित मजदूरों को तथा 
पृहली बार रोजगार चाहने वाले नवपुवक्रों को रोजगार नहीं मिले तो वें स्वभावतः 
संगठित प्रयत्न करके अपनी शिकायत दूर कराना चाहेंगे। समय-समय पर प्रापेक्षिक 
झांति का युग आ जाने के बावजुद मजदूर आन्दोलन की भ्रन्तहित शक्ति ज्यों की त्यों 
है और समय-समय पर जैसे-जैसे इमका नेतृत्व झौर मजदूरों की प्रावश्यकताएं 
बदलती रहेंगी, वैसे-वैसे इसकी उपलब्धियाँ और समस्याओं के प्रति दृष्टिकोर भी 
बदलते रहेंगे । 


भाग दो 


ढाँचा और आतच्तरिक प्रशासन 


अध्याय ३ 


संघीकृत संगठन 


6 [गठित श्रम' से उन मजदूरों का बोध होता है जो अपना आविक-दर्जा सुधारने 
के उद्दशय से एक न एक प्रक्रार के संगठनों में शामिल हो जाते हैं ॥ 
'मजदूर-आन्दोलन' से इस प्रकार के मजदूरों के एक समान उद्देश्य, गतिविधियों 
और ग्राकांक्षाओं का पता चलता है। इन दोनों झब्रों का संगठन के ढाँचे की 
बनावट से, जिनके अनुपार मज़दर अपने को संगठित करते हैं, कोई खास सम्बन्ध 
नहीं है, यद्यपि ढाँचे की बनावट किसी भी शब्राम आन्दोलन की बुनियादी बात 
होती है। व्यक्ति और बाह्य परिस्वितियाँ इस प्रकार के किसी भी आन्दोलन के 
विकास की नियन्नक शक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिव उनका स्वरूप और सक्तियता 
उसकी आान्तरिक व्यवस्था और कार्यंंचालन नियमों से बहुत अधिक श्रभावित 
होती है । 
संगठित श्रम के अन्तगंत विभिन्‍न प्रक्रार के संगठन आते हैं, जिनके अलग- 
ग्लग किस्म के सम्बन्ध और नियन्त्रण के तरीके होते हैं। सबसे नीचे स्थानीय 
युन्यिनें होती हैं श्रोर हर सदस्य इन यूनियनों करा सदस्य होता है श्रौर वह इन्हें 
ही श्रपना चंदा देता है | ये यूनियनें अपने सलमान और अपने से बड़ी यूनियनों से 
सम्बद्ध होती हैं जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण होती हैं राष्ट्रीय यूनियनें । ये राष्ट्रीय 
यूनियनें श्रन्य राष्ट्रीय और भ्रन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों से सम्बद्ध हो सकती हैं। 
+ के के ध्यटण  ु ०५ 
अमरीढी अमसंघ-ओबोशिक संगठन कांग्रेस (एफेल-जिओ) का 
ढांचा तथा अशासन 
अधिकांश मझदूर यूनियनें फिलहान अमरीकी श्रम्संघ-अओ्रौद्योगिक संगठन 
कांग्रेस (एफेल-सिश्लो) से सम्बद्ध हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद भी हैं। मिसाल के 
लिए कई रेल-रोड यूनियनें रेलवे लेबर एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन के अलावा 
अन्य किसी संघीकृत सगठन की सदस्य नहीं रही हैं । भ्रन्य यूनियनें कभी अमेरिकन 
मजदूर संघ की, तो कभी औद्योगिक संगठन काँग्रेस या दोनों की ही सदस्य रही 
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रह 


हैं। लेकिन कछ-न-कुछ निश्चित कारणों से वे खुद ही उनसे हुट गईं या उन्हें 
निकाल दिया गया । सन्‌ १६६२ में श्रमरीकी श्रमसंत्र-श्रौद्योगिक् संगठन कांग्रेस 
(एफेल-सिश्नों) में १३२ राष्ट्रीय यूनियन, २५ रज्यीय संत्र, 5०० से अधिक सिटी 
तथा काउन्टी सेन्टल यनियनें श्लौर लगभग ६०,००८ स्थानीय यनियने शामिल थीं। 
अमेरिका में मज़दर यूनियनों के ८० प्रतिशत से शझ्रधक सदस्य एफेल-सिश्रो से 
सम्बद्ध हैं । 

एफेल-सिओं के संविधान की प्रस्तावना में जेसी कि वह १६५४ से विलय के 
समय पास की गई थी, इस प्रकार कहा गया है :--- 

पधमरीवी श्रम संघ और झ्ौद्योगिक सं“ठन कांग्रेस ( एफेल-सिश्नो) के विलय के 
फलस्वरूप इस संघ की स्थापना अमरीका के मज़दरो की आझाशात्रों और श्ाकांक्षाश्रं 
की गअभिव्यवित है । 


, हम अपनी इन आशाओ्रों भौर आराकांक्षात्रों की पूति अपनी संविधानिक सरकार 
के ढाँचे के अन्तर्गत और अपनी परम्पराप्रों के अनुरूप लोकतन्त्री तरीकों से करना 

ते हैं । हर 
. समाज में सामूहिक सौदेबाजी के मंच पर नागरिकता के श्रधिकारों भोर 
दायितों को निभाते हुए हम जिम्मेदारी के साथ समस्त श्रमंरीकी जनता के हितों 
कप रक्षा करगे । 

हम यह संकल्प करते हैं कि हम मजदूरी करने वाले पुरुषों और स्त्रियों का 
प्रधिक ठोस संगठन बनाएँगे, उन्हें उनके उचित भ्रधिकार और पूर्ण मान्यता 
दिलाएँगे, उन्हें रहन-सहन के ऊँचे-से-ऊँचे स्तर तक पहुँचाने और अच्छी-से-प्रच्छी 
काम करते की शर्तें दिलाने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था 
करेंगे । ऐसी व्यवस्था करेगे कि अपनी कार्यकशलता के कारण श्रमिक्रों को जो 
खाली समय मिलता है, उसका वे आनन्द ले सके तथा रहन-सहुन के तरीके श्रौरु 
भुख्य-मुल्य स्वतंत्रताओं को, जोकि हमारे लोकतन्बीय समाज का आधार हैं, मज़बते 
बन, एगे आर उनका विस्तार करेंगे । 


हम पूण निरचय के साथ उन क्षक्तितयों का सुकाबिला करेंगे जो हमारे देश 
की लोकतन्त्री संस्थाओ्रों को क्षत्ति पहुँचाने की तथा मनुष्य को दासता के चंगुल 
में बाँचने की कोशिश करेंगी । हम हमेशा ही यह कोशिश करेंगे कि मानव 
की, जिसकी ये यूनियतें सेवा करती हैं, प्रतिष्ठा का पूरा-पुणा सम्मान किया जाए 

एफेन-सिग्रो के मुख्य काम हैं: सरकार की विधायी, न्‍्यायिक्र शौर ,प्रशासकीय 
झाखाप्रों के समक्ष मजदूरों और यनियनों क्रे हितों को ग्रागे बढ़ाना, सीधे तरीके 
से भोर सदस्य नेशनल यूनियनों को सहायता देकर संगठनों का विस्तार करना, 
सदस्य यू नयना को अनुसंधान सम्बन्धी तथा कानूनी और अन्य तंकतीकी सहायता 
क्‍ देना; मजदूरों की ग्राथिक समस्यात्रों और उनके हित के सामान्य मामलों: के 


संघीकृत संगठन है 


सम्बन्ध में पत्रिकाएँ और पअन्य साहित्य प्रकाशित करना ; झ्राम जनता के सामने 
मज़दूरों के काम व हित की बातों को पेश करना और उन्हें प्रोत्याहन देना;. 
संबद्ध यूनियनों के अधिकार-क्षेत्र को निद्चचित करवा और उन्हें दुहरे यूनियनवाद 
से बचाना तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय मज़द्र आन्दोलनों में सदस्य यूनियनों के प्रवक्ता के रूप' 


में काम करना। ' 

. एफेल-सिश्रों स्वश्ास्ती यूनियनों का एक संघ है जो उनके प्रवक्ता के रूप में 
कोम करता है और उन मामलों पर कार॑वाई करता है, जिनका एक से अ्रधिक 
धधों या मजदूरों के वर्गों से सम्बन्ध होता है। इतिहास झ्लौर यठन की दष्टि से यह 
संघ॑) अपने में शामिल हुए संगठनों का एजेन्ट है श्रौर इसे वही अधिकार मिले होते हैं 


तथा यह वही काम करता है जो इससे सम्बद्ध यूनियनें उसे देती हैं। इसे अपनी- 


4, 


किसी भी सदस्य-यनिय आन्तरिक मामलों या कारंतब्राइयों में हस्तक्षेप करने 

का तब तक वोई अधिकार नहीं होता जब तक कि वह किसी अन्य सम्बद्ध यनियन 

के कायक्षेत्र का उल्लंघन नहीं करती । यह अपने सदस्यों पर बड़ा प्रभाव रखती है, 

लेकित इंसकी वास्तविक शक्ति संघ की सदस्यता से किसी सदस्य को निकालने की' 

अक्ति ही है । 
राष्ट्रीय यूनियन दो तरीकों से एफेल-सिश्नों का अंग बन सकती है--- 

(१) कोई भी स्वतंत्र संगठित यूनियन झामिल होने के लिये प्रवेश-पत्र प्राप्त 
करने के लिए श्रर्ज़ी दे सकती है यदि वह किसी अन्य सम्बद्ध यूनियन के कार्यक्षेत्र का 
भ्रंतिक्मण नहीं करती और यदि उसकी झ्राम विशेषताएँ एफेल-सिश्नो के बुनियादी 
सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं करतीं, तो अक्सर प्रवेश्षपत्र उन्हें मिल जाता है। 

(२) एफेल-सिश्रो खुद ही अपने में सीधे शामिल हुई यूनियनों का एक उपयुक्त 
संगठन बनाकर राष्ट्रीय यनियन का निर्माण कर सकंता है । 


एफल-[सआा का अशांसन 


द्विवर्धाय सम्मेलन संघ की सर्वोच्च प्रशासन संस्था है | कार्यकारी परिषद्‌ इस. 
पम्मेलतों के निर्णयों और निर्देशों को लागू करती है। कार्यकारी परिषद्‌ की बेठक. 
साल में तीन बार होती है। इसके प्रतिरिक्त एक कार्यकारी समिति भी होती है. 
जिसकी बैठक हर दो महीनों में होती है । एक जनरल-बो्ड होता है जिसकी बैठक 
कम-से-कम साल में एक बार होती है तथा ग्रध्यक्ष द्वारा नियुक्त अनेक स्थायी, 


समितियाँ होती हैं। जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष 


होते हैं, जो अपना सारा समय संघ के काम में लगाते हैं । अर 


द्वि-वर्षीय सम्मेलल विषम वर्षों की अन्तिम तिमाही में और कार्यकारी परिषद्‌ 
हारा निर्धारित समय व स्थान पर होता है । सम्मेलन श्रामतौर पर दो सप्ताह 
तक होता है श्रौर इसमें सभी संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं । 


प्रय्येक डिपाटप्रेंठ, राज्यसंघ, सिटी सेंटल तथा सीधी संबद्ध स्थानीय यनियतें 'एक' 


डे प्रमेरिकी मज़दूर-यूनियने 


एक अगिनिधि भेज सकती हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय यूनियन का एक-एक प्रतिनिधि 
होता है धौर इसमें यूनियन के भ्राकार का कोई खयाल नहीं किया गया है। चार 
हजार से अधिक सदस्यों वाली यूनियनों के लिए यह फ मू ला है कि वे अ्रपदो 
सदस्य संल्या के अनुसार अधिक प्रतिनिधि भेज सकती हैं, १,७५,००० से अ्रप्रिक 
सदस्यों वलो यूनियनें € प्रतिनिधि भेज सकती हैं शौर यदि सदस्य संख्या 
१,७५,००० से भधिक हो तो हर ७५,००० सदस्पों पर एक-एक प्रतिनिधि और भेज 
सकती हैं। सदस्यता का झाधार सदस्यों की वह श्रौसत संख्या होती है जिनढ़े 
लिए यूनियन इससे पहिले के दो वर्षों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर देती रही हो। 
रोल-काल मतदान में जो ३० प्रतिशत प्रतिनिधियों की माँग पर किया जाता हैं, 
प्रत्येक राष्ट्रीय यूनियन प्रतिनिधि प्रत्येक सदस्य के लिए, जिसका कि वह प्रतिनिधित्र 
करता है, एक वोट मत) ही देता है । न 
कायकारी परिषद्‌ के कत्त व्य 

सम्मेलनों के बीच क॑ समय में परिषद ही प्रशासनिक संस्था होती है भौर 
मुक्य #यंक'री प्रधिकारी के रूप में प्क्‍रष्यक्ष को संविधान तथा कार्यक्रारी परिषदों 
फ्री बैठकों के दीच के सम्मेलनों के फसलों की व्यारुपा करने का प्रधिकार है। परिषद्‌ 
स्ध्पक्ष, सचिव-कोबाध्यक्ष शोर सम्मेलन में बहुमत से निर्वाचित २७ उपाध्यक्ष 
शामिल होते हैं। प्रथा के प्रनुसार उपाध्यक्षों का चुनाव राष्ट्रीय यूनियनों के श्रध्यक्षों 
में से किया जाता है जो झपनी यूनियनों में अपने-अपने पद पर बने रहते हैं। यद्रपि 
अध्यक्ष घोर सचिव-करोषाध्यक्ष को किसी-न-किसी सम्बद्ध यूनियन का सदस्य होना 
चाहिए तथापि चुनाव के बाद वे भपना पूरा-पूरा समय एफेल-सिश्नो के काम 
में हो नगाते हैं । 

पश्चिद का काम हितों को झागे बढ़ाना झौर प्रशासन करना दोनों ही हैं। 
वह सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करता है और संब की गतिविधियों पर 
हर सम्मेलन को एक रिपोर्ट देता है जिसमें श्रागे की कार्रवाही के बारे में सिफ़ारिशं 
होती हैं । दो सम्मेलनों के ब्रीच के समय में परिषद्‌ ऐसी कोई. भी कारंबाई कर 
सकती है जो फ़ेडरेशन झोर उससे सम्बन्धित यूनियनों के हित्रों की रक्षा और उन्हे 
कड़ाघा' देने के लिए जरूरी होती है। परिबद्‌ का कतंव्य है कि वह मज़दूरों के हितों 
पर धतर डालने वाले विधेयकों झ्ोर कानूनों पर नज़र रक्से और जब कभी झावश्यक 
हो कामून बनाने के लिए ऐसी कारंवाई की पहल करे जिसके लिए सम्मेलन निर्देश 
करे। वाशिग्रटन में अपने दफ्तर में संघ क्‍श्राथिक औौर कानूनी मामलों के सलाह» 
कारों तथा सहायकों का स्टाफ़ रखता है जो कांग्रेस में सुनवाई के लिए विवरण 
भोर आाँडड़े देयार करता है तथा मजदूरों से सम्बन्ध रखने व।ली विभिन्‍त सरकारी 
उंस्थाप्ों के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए काम करता है । 

कार्यद्रारो परिषद्‌ उन भ्रसंगठित घन्धों प्ौर उद्योगों यें संगठित आन्दोलन 
के लिए जी जिम्मेदार होता है जो संघ से संबद्ध किसी राष्ट्रीय यूनियन के कार्य- 


संर्घ कृत संगठन प्र 


जैत्र में न ग्रते हों । जब काफी संख्या में नये सदस्य भरती कर लिए जाते हैं तब 
उन्हें ऐसे स्थानीय संगठनों में संगठित क्रिया जाता है जो एफेल-शिश्रों के एकदम 
झाधीनत होते हैं यानी उनका एफेल-सिश्नों के साथ वही सम्बन्ध होता है जो अन्य 
स्थानीय सगठनों का राष्ट्रीय यूनियनों के साथ होता है । इस व्यवस्था को तब तक 
अस्थायी बनाये रखने का इरादा रहता है जब तक कि इस प्रकार के स्थानीय संगठनों 
को पहले से ही स्थापित राष्ट्रीय यूनियन को सोंप नहीं दिया जाता है या कोई 
राष्ट्रीय यूनियन न होने की स्थिति में जब तक नई राष्ट्रीय यूनियन की स्थापना 
नहीं हो जाती । अपने से संबद्ध यूनियनों के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी श्रधिकरारों की रक्षा 
करने के लिए उमर स्थिति में कोई नया ग्रधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाता, यदि 
विद्यमान राष्ट्रीय यूनियत उनकी सहमति के बिना ओर कोई भी संबद्ध नेशनल यूनियन 
परिषद्‌ स्त्रीकृति के बिना अपना नाम या कार्यक्षेत्र नहीं बदल सकती है । 

परिषद्‌ के क्ेव्यों में से एक यह है कि वह संघ को भ्रष्ट व साम्यवादी 
प्रभावों से मुक्त रखे । परिषद्‌ को किसी भी संबद्ध संगठझव या उसके दफ्तर की 
जाँच करने का अधिकार है और वह दो तिहाई मतों से किसी भी ऐसी यूनियन 
को, जो तोड़-फोड़ की कारंबाई या भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाई गई हो, गुप्रत्तिल 
कर सकती है । ह 

परिषद्‌ अन्तिम रूप से किसी भी संबद्ध संस्था को निकालने की सिफारिश करु 
सकती है, लेकिन किसी भी संबद्ध संस्था का प्रवेश-पत्र सम्मेलन में दो तिहाई मतों 
सेही रह किया जा सकता हैं। चृूकि हर राष्ट्रीय यूनियन स्वशासी होती है, 
अनुशासन की कारंवाई उसे निकालने तक ही सीमित होती है क्योंकि एफेड-सिप्रो 
को किसी राष्ट्रीय यूनियन या उसकी हछिसी स्थानीय यूनियन को भंग करने या 
उसकी सम्पत्ति हड़पने का कोई अधिकार नहीं है । 

राज्यीय संघों, नगर संघों और सीधे सम्बद्ध स्थातीय यूनियनों के सम्बन्ध में 
स्थिति दूसरी है। अध्यक्ष को श्रधिकार है कि वह इनमें से किसी संगठन को अपने 
अनुशासन में ला सकता है, मुश्नत्तित रख सकता है या उन्हें निकाल सकता है; लेकिन 
इसके लिए उसे कार्यकारी परिषद्‌ और इसके बाद आगामी सम्मेलन से अ्रपील 
करनी होती है | झुप्रत्तिल हो जाने पर और प्रवेश-पत्र रह हो जाने पर उसका सभी 
कोष श्रीर उसकी सम्पत्ति फंडरेशन की हो जाती है | 


कार्यकारी समिति (॥४९०ए४४५०७ (*079777066 ) 
इस छोटी समिति की, जो कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा और उसी में से चुनी जाती 
है, बैठक, हर दो महीने में होती है जिससे कि वह अध्यक्ष ओर सचिव-कोषाध्यक्ष 
से नीति सम्बन्धी मामलों में सलाह मशविरा कर सके । 
जनरल बो् ((९7०श०-७) 30976) 
दो वर्षों में होने वाले सम्मेलनों के अलावा फैसला करने वाली सबसे बड़ी 


१६ भ्रमेरिकी मज़दूर॑ब्यूनियनें ु 
संस्था जनरल बोर्ड ही होती है। इसमें परिषद्‌ के सभी सदस्य! झौर सम्बद्ध राष्टींए 
यनियनों तथा प्रत्येक विभाग का ए%-एक श्रधिकारी शामिल होता है। बोडे # 
बैंठक संविधान के प्रनुसार साल में कम-से-कम एक बार अवदय होती है। के 
परिषद्‌ द्वारा सुपुर्दे किये गये नीति संबन्धी सभी मामलों का फैसला करती हैं । 
जनरल बोर्ड के सदस्य अपनी यूनियनों के प्रतिनिधि के रूप में वोट देते हैं-। छल, 
यूनियनों की मतदान झक्ति- उनकी अभ्रपती-प्रपनी सदस्य संख्या पर श्राधारि 


होती है । 
समितियां ० 

एफेल-सिप्रों की दिलचस्पी का पता उसकी संविधान द्वारा स्थापित समितियों 
से चलता है। ये समितियाँ हैं :--कानूच-निर्मात्री, नागरिक-अश्रत्िकार; राजनीतिक 
शिक्षा, उचित व्यवहार, भन्तर्राष्ट्रीय मामला, शिक्षा, सामाजिक पुरक्षा, ओपिक: 
नीति, सामुदायिक-ऐवा, गह-निर्माण, अनुसंघान, जन-प्म्पर्क सुरक्षा और व्यावसायिक 
स्वास्थ्य । इन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति प्रध्यक्ष करता है श्रौर ये उप्ती के निर्देश 
पर 'काम करती हैं, लेकिन सर्वोच्च सत्ता कमंकारी परिषद्‌ औौर सम्मेलनों की 
हो आप्त होती है । 


एफेल-सिओ की. वित्तीय व्यव॒स्था 
.. एफेल-प्रिझ्लो के कामों के लिये अधिकांश आमदनी सदस्यों पर टैक्स लगाकर 
प्राप्त की जाती है और जब कभी और जरूरत होती है तो विशेष रूप से रकमें 
उमाई जाती हैं। प्रत्येक संबद्ध राष्ट्रीय यूनियन के टेकस देने वाले सदसंय से हर 
प्रहीने सात्‌ सेंट कर लिया जाता है। सीधे सम्बद्ध .यूनियनों से फेडरेशन प्रति मात 
प्रति सदस्य भ्रस्सी सेंट लेता है। यदि प्रबन्ध परिषद्‌ इससे प्रधिक. रकम लेने का . 
निद्रय करता है तो घोर भी झूधिक्‌ रकम ली जाती है। प्रत्येक राज्यीय संघ और ' 
दिटो सेन्ट्रल हर साल बीस डालर फ्रीस देता है। कार्यकारी-परिषद को भ्रधिक्रार है 
कि-वह संघ के हित में जब कभी जरूरत पढ़े, विशेष कर लगा सकती है जो कि, 
एक साल में छह महोने के लिये हर माह प्रत्येक संदस्य पर चार, सेंट से अधिक नहीँ * 
हो सकता 
एफेल-सिओ के विभाग (७0..00 स्‍00ए8ोआठा४), ... 
झमरीकी श्रम-संघ 'एफेल' के १६०७ में हुए सम्मेलन ने घोषणा की थी कि _ 
थम प्रान्दोलन के झधिक विकास के लिये समय-समय पर ऐसे विभागों की स्थापना ? 
की जाय जो भमरीकी अम-संघ के मातहत हों।. हर. विभाग प्रंपने-झ्पने मामलों “ 
का प्रबन्ध करेगा झौर उसके लिग्रे वित्तीय साधन जुटाएगा । लेकिन कोई भी विभांग : 
ऐसे कानुत व नियम नहीं बनाएगा जो श्रमरीकी श्रम-संघ “एफेंल” के कानूनों और “ 
कार्यविधि के विपरीत हों। सम्मेलन की इस कंर्ंब्राई के तुरन्त बाद चार विभाग 
| स्क्षपित किये गये । थे हैं :--गृहनिर्माण-कार्य, धातु व्यवध्ाय,, रेखवे कुं्चारी भौर 
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यूनियन लेबिल-ट्रेड्ल । सनू १६४६ में एक मेरीटाइम्स-ट्रेंडस विभाग की स्थापना की 
गई । जब एफेल-सिश्लो का संविधान पास किया गया तो एक्तर नया झआद्योगिक- 
यूनियत विभाग खोलकर ओौद्योगिक यूनियनों को मान्यता दी गई । सन्‌ १६६१ में 
खाद्य ग्रौर वेबरेज डिपार्टमेंट की स्थायता की गई, जिप्तमें नौ संबद्ध संस्थाएँ शामिल 
थीं, जिनके सदस्य खाद्य पदार्थ और शराब बनाने, उनकी बिक्री ग्रोर वितरण से 
सम्बन्धित कार्यों में लगे हुए थे । 
अक्सर ये विभाग एफेल-सिश्नों के सम्मेनन से पहले के सप्तःहु में उठी शहर में 

पपने सम्मेलन भी करते हैं । उनके अधिकारियों को हर तीन महीने के बाद एफेल- 
सिश्नों की कार्यकारी परिषद्‌ को रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है और परिपद्‌ की प्रत्येक 
बैठक में विभिन्‍त विभागों के अधिकारी ब्ापसी हित के मामलों पर विचार 
करते हैं । द 

. एफेल-सिश्नों के संविधान के अदसार “अत्येक विभाग उसके दाम से निर्दिष्ट 
काम को करने का फेडरेशन का एक अधिकृत तरीका समझा जाता है जिसके 
फलस्वरूप सम्बद्ध ओर श्रद्ध -संगठनों को अपने-अपने चिभागों का हिस्सा होना 
चाहिए और ऐसे विभयगों के कार्यों तथा निर्णयों का पाचन करना चाहिए, लेकिन 
कार्यकारी परिषद्‌ और फंररेशद के सम्मेलन से इन पर अपील की जा सकती है ; 
एक या झतेक विभागों से सम्बन्धित संगठन ऐसे प्रत्येक विभाग उन पदस्यों की संख्या 
के पुताविक, जिनका व्यवसाय ऐसे विभाग के अन्तर्गत आता है, प्रति व्यवित टैक्स 
देगा ।* ह 

. इन विभागों का एक बड़ा काम अपने उद्योनों और धन्धों के अन्दर यूनियन के 
संग्रंडत को लागू करना तथा सदस्य यूनियनों के बीच कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवादों को हल॑ 
करना और अपने विभागों के बाहर की यूनियनों के साथ हुए कार्यक्षेत्र सम्बन्धीं 
विवादों की कार्यक्रारी परिषद्‌ में अपील करता है। ये विभाग कांग्रेत तथा सरकारं 
की अन्य एजेंसियों के समक्ष अक्रपनी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार 
बिल्डिंग और कन्सट्रक्शन ट्रेहस विधाग के अब्तिकारियों ने सन्‌ १९३६ के पब्लिक- 
कंटेक्ट्स-ऐक्ट को पास कराते में सक्रिय भाग लिया ग्रौर उतने द्वितीय विश्व-युद्ध के 
समय बिल्डिग-ट्रेड्स-इस्टेब्िलाइजे शन के समभकौते पर हस्ताक्षर किये थे । मैटिल- 
ट्रेड्स विभाग दो नौ-सेना वेतन बोर्ड (७०७७एश०४० 80०70) में सीबा प्रतिनिधित्व 
मिला हुप्ना है, जो सरकारी नौ-सेना ग्रोदियों में विभिन्‍न कामों के लिए मजदूरी की 
दर तय करता हैं।. ;$ 


रेलबे-कम चारी विभान 


रेलवे-कर्म वारी-विभाग, जो रेल-रोड फ़ेक्टरियों में काम करने वाली पन्धा- 
यूनिश्ननों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अन्य विभागों की भ्रपेक्षा सामूहिक 
सौदेबाजी में अधिक सीधा भाग लेता है। यद्यपि धातु उद्योग विभाग (मैटिज्र> 


रा म भमेरिदों मज़दूर-यूनयन 


ट्रेड्स विभाग) भ्क्पर वहाँ समकौता वार्ता नहीं करता जहाँ बड़ी-बड़ी बहा 
ननिर्मात्री फ़मे दिलचस्पी रखती हैं। रेलवे-कर्म चारी-विभाग “संघ प्रणाली” जैडे 
हंस्थाओं का संगठन करता है जिसमें ए% ही जैता काम करने वाले या रेल-कम्पन् 
के लिये काम करने वाली विभिन्‍न धमन्धों की यूनियनों के सभी सदस्यों को शाम 
किया जाता है। संघ-प्रशाली की प्रत्येक धन्धा-यूनियन एक-एक शाम भष्यत्ष 
चुनती है और ये प्रनेक भ्रध्यक्ष संघ की कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, जो रेल-फे 
ऋम्पनी के साथ सामूहिक सौदेबाजी करती हैं । 

यह विभाग 'संत्र-प्रशालियों' की गतिविधियों की भ्राम देखरेख करता-है। 
मालिकों के साथ किए जाने वाले सभी प्रस्तावित समझोतों तथा हड़ताल ही 
प्रस्तावित कारवाई पर और रेल-रोड क्रारखानों में काम करने वाले कर्म चारियों है 
सम्बन्ध रखने वाले समी झाम मामलों पर विभाग से राय लेता चाहिए | विभिनत 
भ्रंघों के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवादों तथा'वेतन बढ़ाने के सम्मिलित प्रयत्न कारंबाई हे 
अतिये विभाग के सुपुर्द कर दिये जाते हैं। जिस शिकायत को सम्बन्धित संघ-प्रणात्री 
ग्रा राष्ट्रीय युनियव हल नहीं कर सकती, वह विभाग को सौंप दी जाती है. झौर 
विभाग ही यह फ़ैसला करता है कि उसे रेलवे एडजस्टमेंट बोर्ड (प्रष्याय १० देखें] 
के पास भेजा जाय या नहीं। सिर्फ विभाग ही राष्ट्रीय मध्यस्थता बोर्ड की सेवाएं 
प्राप्त कर सकता है या रेल-रोड कम्पनियों तथा संध-प्रणालियों के बीच विवाद के 
प्रंच फैसले के लिए पेश कर सकता है। विभाग भपने सदस्यों से संबन्धित मामहे 
के बारे में कारंवाई करने के प्रलावा सप्ती रेल-रोड कर्मचारियों से सामान्य हित के 
अआमनलो जेसे झाम वेतन वृद्धि, संघीय और राजकीय विधि-निर्माण और रेल-रोह 
की. नौहरी पर प्रभात डालने वाले मामलों पर, जो अ्रन्तःराज्यीबय 
ब्राशिज्य प्रायोग के सामने होते हैं, रेल-रोड यूनियत्ों के साथ सहयोग 


करता है । हा ' 
यूनियन लेबिल ट्र इस विभाग 

यूनियन लेबल ट्रेड्स विभाग एफेल-सिश्नो से संबद्ध उन सभी यूनियनों रे 
मिल्रकर बना है जो अपने सदस्यों द्वारा की जाने वाली सेवाप्रों या तैयार की जाईे 
कली चोजों के लिए लेबिल, कार्ड, बटन या भ्न्य चिन्हों का प्रयोग करते हैं । यूनियन 
ऊेब्रिल्न का उद्देश्य यूनियन-संगठत को तथा उपभोक्ताओं से भ्रपील करके यूनियन हैं 
कोम के स्तर को श्रागे बढ़ाना है । लेब्रिल विशेष रूप से इस प्रकार शा 
बनाया जाता है कि उससे यूनियन के सदस्यों की, जो भ्रधिकांदत: उपभोक्‍ता होते हैं, 
कय-सक्ति का उपयोग युनियन द्वारा बनाई गई चीजों भौर सेवाशों को खरीदने के 
लिए किया जा सके । विभाग विज्ञापन-भानदोलन चलाता है, यूनियन लेबिल की 
आइरेक्टरियाँ जारी करता है तथा यूनियन के सम्मेलनों और साहित्य में सदस्यों हे 


कह करता है कि सदस्य झोद उतके परिकार के लोग थूनियन की चोर 
ह | 
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विभाग को कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसके अनुसार यूनियत के सदस्यों के 
लिए लेबिल की चीज़ें खरोदना लाजमी हो और न ही वह लेबिल जारी किए जाने 
यर नियन्त्रण ही रखता है । प्रत्येक संब्रद्ध यूनियन यह निर्धारित करती है कवि 
उसके क्या मानक हों श्रौर मालिकों द्वारा उसके लेबिलों का उपयोग किए जाने की 
बया रातें हों शौर वह अपने लेबिल चारी करने तथा उन्हें वापस लेने का काम भी 
नियंत्रित करती है । 

विभाग यूनियन के लेबिल की चीजों तथा सेवाझ्ों की माँग को बढ़ावा देने 
के लिए दहक्षणिक और प्रचार म'ध्यम का काम करता है। श्रपनी डाइरेक्ट्री प्रकाशित 
करने के अलावा, जिसमें सभी संबद्ध यूनियनों की उनके चिन्हों के साथ सूची दी 
जाती है, वह यूनियन उद्योग प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है जहाँ निर्माता 
एफेल-सिश्रो के सदस्यों द्वारा निरभित वस्तुओ्नों का प्रदर्शन करते हैं 


स्टेट ओर सिटी सेन्ट्रल वाडीज़ 

राष्ट्रीय यूनियनों और उनकी स्थानीय यूनियनों का मुख्य काम अपने-अपने 
उद्योगों और धन्धों के सदस्यों की काम की शर्तों की रक्षा करना और उनमें सुधार 
करना है । सभी धन्धों में लगे मज़दूरों के सामान्य हितों से सम्बन्धित अनेक म मलों 
की देख-भाल करने और मजदूरों की हालत में आम सुधार करने के लिए मिले- 
जुले प्रयास करने के वास्ते विभिन्‍न उद्योगों और धन्धों का प्रतिनिधित्व करने वाली 
यूनियनें संयुक्त कार्रवाई के लिए आपस में मिल जाती हैं । एफेल-सिश्नो सर्वोच्च 
स्तर पर यूनियनों का ऐसा ही संगठन है । 

ये सिटी भ्रौर स्टेट (राज्य) संगठन उसकी प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं । सिटी संगठनों 
में सभी सदस्य स्थानीय यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जबकि स्टेट-संगठनों 
में सिटी संगठनों और राज्य के प्रन्दर की सम्बद्ध सभी स्थानीय यूनियनों के प्रतिनिधि 
शामिल होते हैं। सिटी और स्टेट संगठनों की सदस्यता कुछ यूनियनों के लिए 
ऐच्छिक होती है लेकिन अ्रधिकांश नेशनल यूनियनें यह चाहती हैं कि उनके स्थानीय 
संगठन इनके सदस्य हों । लेकिन जो स्थानीय संगठन एफेल-सिद्नो से सम्बद्ध किसी 
नेशनल यूनियन का सदस्य नहीं होता, वह किसी पिटो सेन्द्रल या स्टेट संघ का सदस्य 
नहीं हो सकता । यदि कोई स्थानीय संगठन इस्तीफा दे देता है या उसे राष्ट्रोय 
यनियन से निकाल दिया जाता है तो वह स्वयं अपनी सदस्यता खो देता है । इसी 
तरह यदि कोई राष्ट्रीय यूनियन इस्तीफा देती है या उसे एफेल-सिश्नो से निकाल दिया 
जाता है तो उससे सम्बद्ध कोई भी स्थानीय यूनियन सिटी या स्टेट सेल्ट्रल यूनियन 
की सदस्य नहीं बत सकती । 

स्टेट (राज्य) संघों का सम्बन्ध मुख्यतः कानून बनाने ओर शिक्षा देने के मामलों 
से होता है; उन्हें एफेल-सिश्रों के साथ सम्बद्ध होने के प्रमाणपत्र जारी करने की 
इजाजत नहीं होती है। वे वाधिक सम्मेलन करते हैं जहाँ राज्य के सभी मजदूरों की 


- ७ ई 
प्ाम दिलउस्पी के कार्यक्रम हैवार दिये जाते हैं । वे कानूनों को पहल करते हैं; राज 
पविधान-मण्डलों के सामने उपस्थित होते हैं भौर कई अन्य' तरीकों से/जनता के वा 
संगठित मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाते हैं। अधिकांश स्टेट-संध मजदूरों के शिक्षा. 
कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेते हैं और यह काम वे : अन्य 'यूनियर्न संगंठतों के सा 
“छेहयोग करके या. स्वप्न रूप॑-से करते हैं ।' दा 
सिटी तेस्ट्रल यूनियनों के कई नाम हैं; मिसाल के लिए ट्रेड्स एण्ड लेकर 
झसेम्बली, ट्रेढस एण्ड लेबर .कौंसिल, सेन्‍्ट्रल लेबर कौंसिल, सेन्ट्रल लेबर थूतियन। 
“स्टेट संगठनों की तुलना ! में ये सिटी संगठंव पभ्रपनी स्थानीय यूनियनों 'के लिए 
“विलयरिंग हाउस का काम करते हुए झ्राथिक मोर्चे पर अधिक काम करते हैं प्रोर 
मालिकों से मिपटने में उन्हें सहायता देते हैं । लेकिन, उन्हें हड़ताल या बायकट के | 
का आदेद देने की इजाजत नहीं हैं प्रौर न ही उन्हें सम्भोता करने की इजाजताड़। | 
ऐसा वे तभी कर सकते। हैं जब उनकी अपनी स्थानीय यूनियनों की राष्ट्रीय यूनियत 
.ऐसा- करने का अधिकार दै। हाल-के वर्षों में सिटी सेन्द्रल' संगठनों ने आम सामु- 
:दायिक गतिविधियों में प्रधिकाधिक दिलचस्पी लेना आरम्भ कर दिया है। अधिकांग 
नंगरों में ये स्ामुदायिक्र कोषों, झिक्षा और मनोरंजन के ऐसे कार्यक्रमों में सक्रि 
-भाग लेने लगे हैं, जिबके द्वारा वे श्रत्यक्ष व परोक्ष रूप. से भनेक सदस्यों की सेदा 
“करते हैं । कक 250 & हो 
ही » । - संयुक्त बोर्ड ओर पारिषदें ; 
.... संयुक्त बोर्ड प्रौर घंधा परिषदें ऐसी स्थानीय संगठनों को मिलाकर बनाई जाती 
हैं जो सम्बन्धित धन्धों या एक ही उद्योग पर नियन्त्रण रखती हैं। कुछ यूनियनों एें 
इन्हें संयुक्त बोर्ड कहते हैं भौर कुछ में सिटी या जिलो धर्धा परिषद्‌ । उनका वाम 
था भ्रधिका र«क्षेत्र चाहे जो भी हो, उनका प्रधान उद्देश्य एक शहर या ज्षैन्न में ऐेे 
ही उद्योग के भ्रन्दर मालिकों से एक ज॑सी कांम की शर्तें प्राप्त करना और सामूहिक 
सोदाबाजी के लिए संयुबंत कार्रवाई 'करना है| जब कभी एंक शहर 4 क्षेत्र के 
झन्दर यूनियन के अन्तगगंत एक मिश्चित संख्या में (झामंतौर पर तीन ग्रा 
चार) स्थानीय संगठन होते हैं तो अ्रधिक्रांश यूनियनों कें- लिए संयुक्त बोर जो 
परिषद्‌ जरूरी होते हैं। प्रथिकांश राष्ट्रीय यूनियनें यह चाहली-हैं कि उनके भ्रन्तगंत 
भाने वाली सभी स्थानीय यूनियरमें परिषद्‌ की स्थापना हो जाने पर उसकी सदस्य 


॒ 


“बन जायें | । ह । 
संयुक्त बोर्ड या धन्द्ाा परिषदे- प्रतिनिधि संस्थाएँ होती हैं जिसमें. उसे सम्बद्ध 
सभी स्थानीय यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उनके अधिकार भौर जिम्मेदारी 
अलग-भलग होती हैं। कुछ मामलों में के सलाहकार संस्थाओं से झधिक नहीं होती 
हैं लेकिन ध्रामतौर पर उन्हें प्रदस्य-स्थानीय संगठनों पर सर्वोच्च प्रधिकार प्राप्ज्र 
होता है भौर ये उनकों प्रबन्ध : संस्था बन जाती हैं।. उन्हें मोटे. तौर पर रुथाठीय 


- संघीकृत संगठन ' पक 


संगठनों के बीच काय-क्षेत्र सम्बन्धी विवादों को तय करने, स्थानीय यनियतों झौर 
प्रफ़रों के विरद्ध मामले निबदाने तथा अनुशासित श्रौर निष्कासित सदस्यों की 
प्रपील सुनते का अधिकार हो सकता है । संयुक्त बोड़े या परिषद्‌ अउने मालिकों के 
साथ समभोते को बातचोत करता है आर उसे हड़ताल कराने का झ्विकार प्राप्त 
हाता है ।. हट हा, 
संयुक्त बोर्ड या परिषदें दो प्रकार की : (१) एक ही राष्ट्रीय यूवियन 
की स्थारीय यूनियनों से बदी हुई जिन्हें झ्ञामतौर पर संयुक्त बोड्ड कहते हैं, और 
(२) वे जो विभिन्‍त राष्ट्रीय यूनिययों की स्वानीय संस्थाग्रों ते मिलकर बनती हैं ! 
इन्हें ग्रामतौर - पर धंबा पारेषदें कहते हैं ।. ये नेशनल यूनियनें एक ही उद्योग के 
विभिन्‍न धंधों पर अभ्रधिक्रार रखलो हूँ | 

मिसाल के लिए कपड़ा और वस्त्र निर्मास्थ उद्योगों में संयुक्त बोर्ड एक ही राफष््ट 
यनियन की स्थानीय यूनियनों का बना होता है। यद्यपि इन राष्ट्रीय बानेयवतों का 
स्वड्प झ्ोद्यो गिक है तथापि उनकी स्थानीय यूनियने घथा, संयंत्र उद्योग की शाजाद्रों 
के श्राधार पर संगठित हो सकती हैं वा मिलो-जुली हो सकती हैं, जैसे एक उद्योग के 
अन्तर्गत विभिन्‍न काम करने वाले मजदूरों को मिलाकर । संघ्ुक्त बोर्ड एक ही शहर 
या क्षेत्र में समस्त उद्योग के ग्रन्तगत जाने वाल सभी या अधिकांश विभिन्‍क घंयों की 
बूतियनें या मिली-जुदी यूनियनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है । एक विश्याल 
कपड़ा केन्द्र में उद्योग की विभिन्‍न शाखाश्रों जंसे बुनाई से तैयार किए माल, बचे 
बनाए कपड़े, कोठ और सूट आदि के लिए. संयुक्त बोर्ड हों सकते. हैं । इसी प्रकार 
टीम्सटर्स संयुक्त परिषदों में विभिन्‍न प्रकार की ट्रक और माल ढोने का काम करने 
वाली सेवाग्रों से संबद्ध यत्ियनें शामिल हो सकती हैं । 

चुकि कोयला उद्याग कई जगहों पर बिस्धरा हुप्रा है, जिला परिपद्‌ यूवाइटेड 
माइन वकेस की स्थानीय यनियनों पर एक स्वशासी संगठन है। यनाइटेड माइन 
बर्क्स के झ्न्तर्गंत कोयला खाब उद्योग में तास जिला संगठन श्षाते हैँ । इनमें से कुछ 
जिला संगठनों के अन्तर्गत राज्यों के कुछ हिस्से ही न्राते हें और कुछ के अन्तर्गत पूरे 
राज्य भ्रा जाते हैं तथा कुछ राज्य की सीमा के बाहर बढ़ जाते हैं। प्रशासकीय 
सुविधा की दृष्टि से यूनाइटेड स्टील वर्क ने इस्पात उत्पादक केन्द्रों को जिलों में 
बाँठ दिया हैं, जिनमें से प्रत्येक में नेशनल आफिस का एक्र-एक प्रतिनिधि रहता 
इसी प्रकार यूनाइटेड आटोमोबाइल वर्कर, टीम्पटर्स और अन्य यूनियनों के भी जिला 
संगठन होते हैं जिनका कार्य-क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा होता है । 

मुद्रण, गृह-निर्माण और धातु व्यवसाय परिषदों में ऋई ऐसी राष्ट्रीय यूनियनों के 
प्रन्तगेंत आने वाली स्थानीय यूनियनें शामिल होती हैं जिनके काय॑क्षेत्र के अन्तर्गत 
उनसे सम्बन्धित धंधे आते हैं। मिसाल के लिए सिटो एलाइड प्रिंटिंग ट्रेड्स कौंसिल 
में पाँच मुद्रण व्यवसाय यूनियनों की स्थानीय यूनियने शामिल हैं । इनके नाम हैं : 
टोपोफिजिकल, प्रेस मत, बुक बाइल्‍डसे, स्टेनोटाइपिस्ट और इलेक्ट्रोटाइपर्स तथा 


श्र भ्रमेरिकी मज़दू र-यूनियनें 


फोटो एनग्रेवर्स यूनियनें। स्थानीय परिषदें एलाइड प्रिटिंग ट्रेड्स एसोसिएंशन के 
झस्तगंत हैं जिसका एक लेबिल है भ्रौर जो उन सभी कर्मचारियों को दिया जा सकता . 
है जो मुद्रण धंत्रे की स्थानीय यूनियनों से सम्बन्धित होते हैं श्लोर काम के बारे हे 
धनियन की शर्तों का पालन करते हैं । 
.. शह निर्माण श्रौर धातु व्यवसाय यूनियनों में, संयुक्त कार्रवाई बिल्डिंग और 
क्लस्ट्कवशनल ट्रेड्स भौर मैटिल ट्रेड्स विभागों के साथ सर्वोच्च स्तर पर आरम्भ होती 
है। इतके अन्तर्गत स्थानीय परिषदें झ्राती हैं और ये उनकी देखभाल करती हैं। बढ़े 
बड़े शहरों में एक ही धंधे की वे सभी स्थानीय यूनियनें एक संयुक्त परिषद की सदस्य 
हो सकती हैं जो कि धंधा परिषद्‌ से सम्बद्ध होती हैं। इन धंधा परिषदों में एक है 
उद्योग के विभिन्‍न धधों की स्थानीय यूनियनें शामिल होती हैं । 

एक बार संयुक्त बोर्ड या जिला परिषद्‌ की स्थापना हो जाने पर सम्बन्धित 
राष्ट्रीय यूनियनें यह चाहती हैं कि उस क्षेत्र की सभी स्थानीय यूनियनें इनही 
सदस्य बन जायें जिस से समाज में विभिन्‍न धन्धों के बीच शान्ति-सौहार्द को 
बढाया जा सके तथा मालिकों के साथ निपटने में संयुक्त कार्रवाई की जा संके। 
मिसाल के लिए कुछ घन्धा परिषदें, जिन में नगर के सभी धन्धे श्रा जाते हैं, पूरे 
नगर के लिए समभोता करती हैं। संयुक्त समझौते के एवंज में परिषद्‌ को यह 
वावस्था करना पडती है क्वि उसकी विभिन्‍न स्थानीय यूनियनों के समभौते एक 
ही तारीख को खत्म हो जायें और किसी भी सदस्य-स्थानीय यूनियन के समभौते 
में ऐसी कोई धारा न हो जिससे दूसरी सदस्य यूनियन को सहायता देने के बारे 
में उसके सामने कोई रुकावट भ्राए । इन धन्धा परिषदों को अपनी सदस्य-स्थानीय 
संस्थाप्रों पर पूरा-पूरा अधिकार होता है सिवाए इसके कि वे उन्हें ऐवी कोई 
करवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जो उतकी राष्ट्रीय यूनियनों की 
नीतियों के विरुद्ध हों । स्‍ 

रेलवे लेबर एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन 

रैल-रोड उद्योग में श्रव संगठन मुख्य रूप से धन्धों या काम के अनुसार 
होता है । बहुत-सी यूनियनें सिर्फ़ रेल-रोड उद्योग के कर्मचारियों को ग्रपना सदस्य 
बनाती हैं। लेकिन रेल-रोड उद्योग में काम करने वाले काफ़ी मज़दूर ऐसी थूनियतरों 
के सदस्य होते हैं जिममें अन्य उद्योगों के ऐसे ही धन्धों में लगे मज़दूर भी शामिल 
होते हैं। मिसाल के लिए डाइनिंग कारों में काम करने वाले बहुत से लोग होटल 
व रेप््तराँ कर्मचारी इंटरनेशनल अलायंस के सदस्य होते हैं । रेल-रोड शापमैन 
प्रनेक ऐसी यूनियनों के सदस्य होते हैं, जिनमें भ्रन्य उद्योगों में वैसे ही काम करने 
वाले लोग शामिल होते हैं । रेल-रोड सदस्यों की विशेष समस्याओं श्र 
प्रावश्यकताशों को स्वीकार करते हुए एफेल-सिश्रो का रेलवे विभाग, जिसका वर्णन 


ऊपर किया जा चुका है, रेल-रोड झ्ापमँनों के सभी धन्धों के लिए एक संयुक्त एजेंसी 
के रूप में काम करता है। ' 


संघीकृत संगठन भर 


रेल-रोड शापमनों की धन्धा यूनियनों के विपरीत रेल चलाने का काम करने 
वाले रेल रोड कमंवारियों की ब्रदरहुड यूनियनें हाल के वर्षों तक “एफेल' या 'प्िग्नों 
दोनों से ही स्व्रतंत्र रहीं। मालिकों और सरकार, दोनों से ही अपने सम्बन्धों के 
बारे में उनका ऐसा खयाल था कवि अपने लिए विशेष लाभ की कारवाई करने के 
लिए स्वतंत्र रहकर ही वे अपना अधिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाल के वर्षों 
में दो को छोड़ कर सभी रेल-रोड ब्रदरहुड यूनियनें एफेल-सिश्रो से सबद्ध हो गई 
हैं।ये दो यूनियनें हैं--लोकोमोटिव इंजीनियसे और रेलवे कंड्क्टर्स एण्ड ब्रेकमेन । 

एफेल-प्रिग्नो से अपने सम्बन्धों के बावजुद रेल-रोड यूनियनों ने अपना खुद का 
संगठन-रेलवे लेबर एक्ज़ीक्यू टित्र एपोसियेसन--बनाए रखना उचित समझा है॥ 
इस संगठन की स्थापता १९६२६ में रेलवे लेबर ऐक्ट पास होने के तुरन्त बाद 
की गई थी और इसका उद्ददय संयुक्त कारंबाई करना, कानून में मिली सभी 
सुविधाश्रों का प्रयोग करना तथा लगातार उनकी व्याख्या करते रहना है ॥ जैसा 
कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह सदस्य-यू नियनों के मुख्य प्रबन्ध ग्रधिकारियों 
या अध्यक्षों का एक एसोसिएशन था । इस समय इस एसो सियेशन मे २४ यूनियनों 
के प्रतिनिधि शामिल हैं । इनमें एफेल-सिश्रों की वे सभी यूनियनें, जिनके सदस्य 
रेल-रोड उद्योग में काम करते हैं तथा दो स्वतंत्र ब्रदरहुड यूनियनें और दो एफेल- 
सिश्नो मेरीटायम यूनियनें शामिल हैं । 

रेलवे लेबर एक्सीक्यूटिव ऐसोसियेशन रेल-रोड कमेचारियों से सम्बन्धित 
कानूनी तथा अन्य क्षेत्रों में ताल-मेल पैदा करने वाली और नीति निर्धारित करने 
वाली संस्था के रूप में काम करती है। उसका सम्पूर्ण कार्यक्रम ऐच्छिक कारंबाई 
पर आधारित है और कोई भी सदस्य यूनियन एसोसिएशन की किसी कारंवाई से 
बंधा नहीं है। एफेल-सिग्नरो के विपरीत वह प्रपने सदस्य संगठतों के अधिकार-क्षेत्र 
सम्बन्धी कंगड़ों में दखल नहीं देता । फिलहःल उसका मुख्य काम रेल-रोड मर्ज 
की समस्या से निबटना है जिसके का रण लगभग २,००,००० रेल-रोड कर्मचारियों 
की नौकरी को खतरा पंदा हो गया है । 


क्र 


अध्याय ४ 


राष्ट्रीय और स्थानीय घूनियन 


गे ये यूवियनें श्रम आ्रान्दोलन की स्वायत्त और स्वशासी यूनिट हैं। जहाँ कहीं 

भी राष्ट्रीय यूनियन एफेल-सिप्नो जैसे किसी बड़े संगठन से संबद्ध हीती. हैं,-वहाँ 
बंह अपने प्न्दरूनी मामलों में, एक स्वश्ासी संगठन के रूप में भपनीः स्वतंत्रता 
कायम रखती हैं । इसी प्रकार बड़ी यूनियन से सम्बन्धित कोई भी, यूनियन; 
बाहरी यतिविधियों के बारे में अधिक अधिकार रखती है । मिसाल के लिये वह तब: 
बक झपनी प्रहल से राजनीतिक कार्य-क्रम और कानूनी कारंवाई प्रारम्भ क्र. सकती 
है. जब तक कि इस प्रकार की कारंवाई से'झाम श्रम आन्दोडन की नीतियों भर 
मूत्र सिद्धान्तों का उललेंघन नहीं होता |, , - 

सम्बद्ध यूनियनों पर एक बड़ी रोक यह लगाई गई है कि वे एफेल-सिश्रो द्वारा 
अपने लिए निर्धारित धंघे के . अधिकार-क्षेत्र तक ही-झपने को सीमित - रखेंगी। 
इस महत्त्वपूर्ण नियम का जवाबी नियम यह है कि.ये यूनियने दुहरे यूनियनवाद में 
हिस्सा नहीं लेंगी । लेकिन ग्रदि संघीय संस्था के भ्रधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी फैसलों को 
मानने से इंकार करने का भ्र्थ होता है, निष्कासन ;. तो इसका मतलब झुवयं यूनियन 
का विधटन नहीं होता हैं, क्योंकि वह एक स्वतन्त्र संगठन के रूप में काम करती रह, 
सकती है भौर भ्रपती इच्छा के अनुसार अपने भ्रधिकार-क्षेत्र का विस्तार क़र सकती 
है। फिर भी, एफेल-सिप्नो के अन्दर फिलहाल एक-दूसरे के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने 
की घटनाएँ हो जाती हैं क्योंकि पिछले एफ्रेल (अमरीकी-अम संघ) झौर स्रनिश्नो 
(ट्रौद्योगिक संगठन कांग्रेस) के झन्तगंत झाने वाली यूनियनें, जो नये संघ (एफेल 
सिप्नो) में पूर्ण स्वायत्त यूनियनों की. ठुरह, शामिल हो गई हैं, झमभी कार्य-क्षेत् 
सम्बन्धी वही प्रधिर्वार रखती हैं जी उन्हें १६५४ में दोनों के विलय से पूर्व मिले 
हुए थे। तए संविधान में कहा गया है: इस संघ में द.मिल प्रत्येक यूनियन की 
धसंडता कायम भौर सुरक्षित रखी जायगी | प्रत्येक संबद्ध यूनियन दूसरी सम्बद्ध 
यूनियन के स'मृहिक सौंदेबाजी के पहले से चले शा रहे सम्बन्धों का सम्मान 
करेगी और कोई भी संबद्ध यूनियन किसी श्रत्य संब यूनियन के पहिले से 
चले भा रहे सामूहिक सौदेबाजी के सम्बन्धों का अतिक्रमण नहीं करेगी । 

शष्ट्रीय यूनियन (७६०0७) ए97078) 


इस समय १७६ श्रम संगठन ऐसे हैं जिनके कार्यक्षेत्र इतने विस्तृत हैं कि उन्हें 


राष्ट्रीय ओर स्थानीय यूनियनें श्र 


सष्ट्रीय यूनियरनें कहना उचित होगा । इनमें से १३२ एफेल-सिल्लो से सम्बद्ध हैं. 
प्रमेरिका में इनकी सदस्य-संख्या लगभग १४,०००,००० है सम्बद्ध यूनियनों के 
३,०००,००० सदस्यों में से लगभग आ्राघे टीम्सटर्स यूनियन के सदस्य हैं । 
&_ राष्ट्रीय युनियनों का श्राकार कई प्रकार का होता है। इनके सदस्यों की 
सृल्या १०० से कम भी होती है और १०,००,००० से अधिक भी । १२ राष्ट्रीय 
यूंतियनों की सदस्य संख्या १,००० से कम है | इसके विपेरीत ६ की सदस्य संख्या 
१०,००० से अधिक है। टीम्सटर्से यूनियत्र की सदस्य स॑ख्या पन्द्रह लाख है। 
प्रीटोमोबाइल और स्टील-वर्कस में प्रत्येक की सदस्य संख्या दस-दस लाख से अधिक 
हैं। मैंकनिस्टस, कारपेंट्ले, ब्रदरहुड भ्राफ़ इलेक्ट्रिकल्स और माइन-वर्कर्स में 
प्रत्येक की सदस्य संख्या ६,००,००० श्र ६,००,००० के बींच है। १४ बड़ी 
बड़ी यूनियनों की सदस्य संख्या सभी यूनियनों की कुछ सदस्य संख्या से झ्ाधी है । 
तालिका २ सदस्य संख्या के अनुसार यूतियनें (१९६-) 


। यूनियनों को संख्या 
सदस्यता एफेलसिश्रो... स्वतत्त 
३१6,6०,००० से श्रधिक - के . परे १ 
५ 2३०9,००० से १०,००,००० तक रे ९ 
!॥ ४,००,००० से" ४,००,००० तक ३ बा 
( कै,००,००० से ४,००,००० तक ह । ही का 
- २,००,/००० से ३,००,००० तेंक ) ७ अल 
; ९,००,००० से २,००,००० तक, 8 २७० 2 अल 
३. ४०,००० से १,००,००० तक ', २5६ रे ४ 
कु : 4२,००० से ५०,००० तक ,  , ह १७ द्‌ ह 
२१००० से नीचे ७ ७ ४ २ २ २ 3 3>2४02५८४ै. ० तीचे ,.. भ्रू० इे३ . 
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झ्ाकार में अन्तर का कारण निम्न कारणों में से. एक)या भ्रधिक हो सेकते 
हैं। यूनिग्नन का कार्य-क्षेत्र ; किस हृद तक यूनियन, व्यवसाय या उद्योग को, जिस : 
पर उसको अ्रधिंकार है, संगठित: करने, में समर्थ है'; क़्यवसाथ या उद्योग में काम 
वाले कर्मचारियों की संख्या। आमृतौर पर वे यूनियनें, जो, समस्त उद्योगों 
यू. कुई वर्गों तथा व्यवसायों को मिलाकर बनती हैं, एक ही; व्यवसाय या धषे की 
यूनियनों से बड़ी होती हैं । प्रायः सभी बहुत छोटी-छोटी यूनियनें विशेष दक्षता वाले 
धंधों, तक ही सीमित रहती हैं तथा कुछ ऐसे घंधरों मे हैं जो प्रव॒ खत्म हो रहे हैं। , 
जिन: सात .यूनियवों ,की सदस्य संख्या ५० हजार से अधिक है, उनमें 
से प्रत्येक में .समस्त उद्योग के श्रन्तर्गत झाने वलि सभी या: अ्रधिकांश 
धंघों में या कई. उद्योगों “में. काम करने वाले कंमच्रारी भाते हूँ। 
झाटो मोबाइल -एयर ऋ्रोफ्ट झौर एग्रीकल्चरल इसमप्लीमेंट .; वकसे में जैसा कि 


धर झमेरिकी मज़दूर-यूनियने 


इनके नाम से स्पष्ट है तीन उद्योगों के कमंचारी शामिल हैं । यूनाइटेड 
स्टील वर्क के कार्य-क्षेत्र में इस्पात भौर एल्यूमीनियम उत्पादक कारखानों भौर 
फ़रेब्रीकेशन संयन्त्रों में काम करने वाले मज़दूर भाते हैं। यूनाइटेड माइन वर्कर है 
झन्तगंत न सिर पैद्रोल जैसे जल उठने वाले भौर एक भ्रन्य किल्म के कोयवे 
(एन साइट) की खातों में काम करने वाले खनिक, बल्कि कोयला उद्योग हे 


सम्बन्धित सभी कामों, रासायनिक और प्रन्य उद्योगों में लगे कमेंचारी, शामिल हैं। । 


यत्रदि ब्रररहुड झाफ़ कार्पेन्ट्से, एसोसिएशन भ्रफ़ मेकेनिस्ट्स भर ब्रदरहुड ग्राफ 
इलेविट्ररल वर्कस मुख्य रूप से विशेष दक्षता प्राप्त वर्गों के लोगों तक ही सीमित 


हैं तथापि ये यूनियनें न कई सम्बन्धित उद्योगों भोौर संयंत्रों में विभिन्‍न काप ह 
करने वाले कर्मचारियों को भी सदस्य बनाती हैं । टीम्सठ्स की बहुत बड़ी सदत्म ' 


| 
| 
। 


संख्या का कारण यह है कि हमारा मोटर यात'यात उद्योग बहुत बड़ा भौर विस्तृत 
है भौर टीम्सटर्स में ब्रेवरी, पैकिंग तथा भ्रन्य संयंत्रों में काम करने वाले बहुत है 
कर्मचारी भी शामिल हैं । । 

ऐसी राष्ट्रीय यूनियनें, जिनका कार्य-क्षेत्र एक ही उद्योग से सम्बन्धित है लेकिद 
उसकी कुछ भिन्न-भिन्न शास्ताह्रों तक फैला होता है, विभागों व शाखाओ्रों में संगठित 


है. 
! 
7 


। 


कीजा सकती हैं जो बड़ी हृद तक स्वायत्तता कायम रख सकती हैं। कुछ मामत्रों . 


में इस शाखा किस्म के संगठन से यह पता चलता है कि पिछली यूनियनों को, जो 
पहिले भ्रलग-अलग थीं, मिलाकर एक कर दिया गया है। जैसे एक्टर्स ईक्वीटीं तथा 
भ्न्‍्य कई संगठन जिनमें एसोसियेटेड एक्टर्स एण्ड झाटिस्ट्स श्राफ़ अ्रमेरिका, मैन्स 
हैट एण्ड मिलिनरी सेक्सन भ्राफ़ यूनाइटेड हैटर्स ; कैप एण्ड मिलीटरी वर्क; 
सेलयें यूनियन भ्ाफ़ दी पैसिफिक तथा कई भय मैरीटाइम संगठन जो सीफेयरउे 
यूनियन के सदस्य हैं, शामिल हैं। कुछ शाखाएं सम्बन्धित उद्योगों में यूनियन के 
विस्तार स्वरूप बनी हैं मिसाल के लिये यूनाइटेड माइन बहस की डिस्ट्रिक्ट ६० 


जिसमें कोयला खात्र उद्योग को छोड़ व्रिभिन्‍्तन उद्योगों भौर व्यवसायों के सदस्य 


शामिल हैं । | 


इस प्रकार के संयुक्त संगठनों से अलग जिनका राष्ट्रीय यूनियन के प्रन्दरे 
विभाग या छास्रा प्रतिनिधित्व करती है, एक ही उद्योग में कई यूनियनें हो सकतो हैं 
झोर इनमें से प्रत्येक्ष यूनियन उद्योग की प्रलग-धलग शाखाओं के कमेचारियों के 


सम्बन्धित हो सकती हैं। मिताजषःके लिए शीशे के काम करने वाले कर्मचारियों की 


यूत्रियनें, उद्योग की ग्लास वेयर (शीके का सामान), ग्लास कंटेनर झौर फ्लैट ग्लाए 
खालाझों में विभाजित होती हैं । नौका नयन उद्योग (टायर € ग्रतंषडाव०)) 


में बोदीं कर्मचारी, समुद्र पर काम करने कले कर्मचारियों की यूनियन से भले 
इतियम के सदस्य द्वोते हैं ओर लाइसेंस प्रोप्त कमंचारी समुद्र पर जहाणों भ्राहि हें 


काम करने वाले कर्मेच्रारियों की यूनियन से भ्लग यूनियन के संदस्य होते हैं। ' 


राष्ट्रीय भौर स्थानीय यूनियन ५७ 
धंधा बनाम ओद्योगिक यूनियने 


यूनियन के कार्ये-क्षेत्र में शामिल विभिन्‍न किस्म के घंघे और इन घंतोों की भिन्‍नता 
के विस्तार का मालिकबयूनियन के सौदाब्ाजी के सम्बन्धों पर तथा भ्रन्ततः यूनियन 
सम्बन्धों पर और स्वयं यूनियन के झ्राकार औौर स्वरूप पर दुरगामी असर पड़तड़ 
है। किसी भी निद्चित समय पर यूनियन का कायेंक्षेत्र कया है--इमक्ता निर्णय 
यूनियन करती है | लेकिन यदि वह एफेन-सिश्रों से सम्बन्धित होती है तो उपके लिए 
उसकी स्वीकृति प्राप्त करना श्रावश्यक होता है। स्वतन्त्र यूनियत के लिए एक मात्र 
सीमा यह है कि वह उन कर्मचारियों का कहाँ तक समर्थन प्राप्त कर सकती है जिन्हें 
वहू सदस्य बनाना चाहती है | 

सन्‌ १६३० से लेकर १९४६ तक की अवधि में श्रम आंदोलनों के विस्तार के 
युग की उल्लेखनीय बात है--प्रौद्योगिक यूनियनवाद की ओोर अवृत्ति । श्रौद्योविक 
संगठन संघ (सिग्मो) निदिचत रूप से एक व्यापक झाधार पर संगठन बनाने के लिए 
कंत-संकल्प था और “सिश्रो' की इस प्रतिद्न्द्रिता का सामना करने के जिए भमरीकी 
अमसंघ (एफेल) से सम्बद्ध घंबरान्यूनियनें कारखानों के भ्र्धकुशल भौर भ्रकुशल 
कर चारियों को भरती करने लगीं जबक्नि वे पहिले ध्रिफ़े कारीगरों को ही सदस्य 
बताती थीं | एफेल-सिग्नो का संविधान यह स्व्रीकार करता है कि “धंधा और भौद्योग्िक 
यूनियनें दोनों ही मजदूर संगठन के तरीकों के रूप में उचित, एक समान और झाव- 
श्यक हैं ।” वह यह स्वीकार करता है कि विलय के फलस्वरूप एक दूपरे का शभ्रापसु 
में एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में प्रबेश हो सकता है तथा विभिन्‍न सम्बन्धित यूनियनों से 
भपील की गई कि वे संघ के उचित श्रधिका रियों से सलाह मशविरा करके स्वेच्छा से 
समभौतों हारा या विलय द्वारा कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवादों को खत्म करें । 

, यद्यपि यूनियनों के सं विधान शोर कभी-कभी उनके नाम इस प्रकार रखे जाते 
हैं कि उनसे यह पता चल जाता है कि उनका कायं-क्षेत्र क्या है तथापि लम्बे समय 
तक के लिए कार्यक्षेत्र कमी भी निच्चित नहीं होते । यूनियन में उद्योग में होने वाले 
प्रिवतेनों के भ्नुरूष अपने को ढालने की प्रवृत्ति पाई जाती है और प्रत्यधिक तेजी के 
साथ बदलने वाली श्रोद्योगिक स्थिति में भ्रक्सर कुछ विलय, भ्रलगाव, तबादला तथा 
कार्यक्षेत्र का विस्तार होता ही रहता है। उद्योग की विभिन्‍न शाखाओं या प्रबन्ध 
शाखाओं में फेरबदल, बढ़ता हुआ मशीनीकरण, सामग्री तथा प्रक्रियाओ्रों में परिवर्तन, 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं जिसके प्रनुधार यूनियन के कार्य॑-द्षेत्रों में 
उलट-फेर प्रावश्यक हो जाता है । | 

धंधा यूनियन 
विशुद्ध धंधा यूनियन में वे कर्मेंचारी झममिल होते हैं जो प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिय 
आऑप्त कर चुके होते हैं औौर जिनकी दक्षता किसी ऐसी विशेष प्र क्रिया को पूरा करने. 
में सहयोग देती है जिसमें भ्रक्तर श्रौजारों की सहायता से शारीरिक श्रम करने की 


श्र अमेरिकी मजदूर-यू नियने 


जरूरत होती है। धंधा यूनिवन में विभिन्‍्त उद्योगों में काम करने वाले लोग शामिल 
होते हैं क्योंकि विभिन्‍न किस्म की चीज़ें तैयार करने वाले श्लौर सेवाएँ करने वाले 
उद्योगों में कुछ धंबे ऐसे होते हैं जोकि एक ज॑से होते हैं। इसके विप्रीत श्रौद्योगिक् 
युनियत विशेष उद्योग से सम्बन्धित होती है श्रौर उसमें उस उद्योग्र के सभी मजदुर- 
दक्ष और अदक्ष दोनों शामिल होते हैं। ह ॥॒ 
. वास्तव में ध्राजकल ऐसी कोई यूनियन नहीं है जो धंधा और ओद्योगिक यूनिय्ों' 
को श्रेणी में से किसी एक में आती हो और कोई भी दो व्यक्ति वततेमान यूनिययों को: 
एक जंसी श्रेशी में नहीं रखेंगे । विशुद्ध धंधा यूनियन से मिलती-जुलती यूनियनों की 
कुछ पित्त, लें इस प्रहार हैं : जर्नीमेंत, हासे घुश्रस, एसोसिएशन प्राफ साइडोग्राफ्स, 
रीन इंजीनियर बेनीफोशियल एसोसिएशन और ब्रदरहुड आफ लोकोमोटिव 
जीनियर्म । ह 
. कई यूतियने अनेक धंधों को मिलाक्षर बनी हैं यावी उनसे बहुत कुछ मिलते- 
जुलते प्रौर आपस में एक दूसरे से संबंधित थंबे शामित्र होते हैं। अक्सर ये यूनियलें: 
दो वा अधिक यूनियनों को मिलाकर बनाई जातो हैं जैशा कि उनके नामों से स्पष्ट 
हों जाता है। मिसाल के लिए ब्रिकलेबर्स, मैसम्स और प्लास्टर्स यूनियन तथा प्रैस . 
म्रिटर्स, डाई स्टेम्पस और एनग्रेवर्स यूनियन । ; 
श्रधिकांग यूनियनें धंधा श्रौर श्रौद्योगिक यूनियन के ही भिन्‍न-भिन्‍न रेप हैं।... 
उनमें दक्ष कर्मचारियों के एक या श्रधिक धंचे और कई अधंदक्ष कर्मचारियों के धपे: 
गोमिल हो सकते हैं या उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो सकता है भौर कुछ निश्चित - 
टंइनीकल प्रौर दक्ष कर्मचारियों को छोड़ उद्योग के सभी उत्पादन करने वाले कर्म- 
चारियों को शामिल कर सकती हैं। इनमें से पहली श्रणी की यूनियन औद्योगिके-- 
यूनियनवाद की दिल्ला में आन्दोलन की प्लोर संकेत करती हैं । दूसरी श्रेणी से अक्सर: 
यह पता चलता है कि दक्ष कर्मचारी पहिले से ही संगठित थे और जब कभी समस्त 
उद्योग को एक यूनियन में बाँचने का झ्रानदोलय चला तो वे अपना श्रस्तित्व खोवा 
नहीं चाहते थे । न्‍ ी 
:. औद्योगिक प्रक्रिया में हाल में हुए परिवर्तेतों के फलस्वरूप औद्योगिक यूनियन के 
दांचे में भौर सौदाबाजी के तरीक्ों में कुछ सुधार के संक्रेत मिले हैं। मिसाल के लिएं' 
झौटोमोबाइल वर्कर्स दू तवन टेकनोलाजिक परितर्ततों के कारण मजदूरों के धंथों: के' 
गठन में हुए परिवर्तेव से बहुत चिंतित हैं । उद्योग में दक्ष कारीयरों और टैक्दीकलं: 
कर्मचारियों की संख्या में वृद्ध को देखकर यूनियन ने सन १६५७ में अपने संविधान 
में परिवर्तत किया और यूनियन की कार्यकारिणी हारा विचार करने के बाद ड्क्कः 
वर्गों को पूरक समभौते करने तथा यूनिट के आधार पर हड़ताल करने की इजाजत 
देंदी गई | कहा जांता है कि एकता स्थापित करने की भावलनां-के विपरीत जो यह 
ही कदम उठाया गया वह आौद्योगिक यूनियनवाद के लिए एक आवश्यक ब्रात: 
। ह 8. ' 
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राष्ट्रीय श्रौर स्थानीय यूनियने २५ 


कम . लाचदार कायदकत्र ै 
यूनियरनें न सिर्फे ्रौद्योगिक परिवतेनों के अनुवार समय-समय पर अपने कार्य- 
क्षेत्रों में फेर-बदल करती हैं, बल्कि एक ही यूनियन उद्योग की कुछ शाखायं में धंघे के 
प्राधार पर और कुछ अन्य शाखाओं में क्ौद्योगिक यूवियत के रूप में काम कर सकती 
हैं। मिसाल के लिए ब्रदरहुड आफ कार्पटर्स और ज्वायनर्स, मकान निर्माण उद्योग 
में धंधा युनियन की तरह काम करती हैं। फर्नीचर बनाने के कारखातनों में औद्योगिक 
यूनियन की तरह (इस यूलियन का कभी-कभी “लम्ब' यूनियन के रूप में उल्लेख किया 
जाता है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र लकड़ो नामक वस्तु के आश्पास ही केन्द्रित रहता 
हैं->वक्ष से लेकर लकड़ो तक और फिर इमारत और फर्नीचर तक ।) | 
मीट कटे योर बुचर वकमन यूनियन स्थानीय खुदरा रुढोरों में घंधा यूनियन 
की तरह लेकिन पक्तिय उद्योग में झ्ौद्योगिक यनियन के रूप में क्ञाम करती है ॥ 
बृदर्हद झाफ इलैक्टिकल व्क्से यलियन निर्माण कार्यो में धंधा यनियन के रूप में 
काम करदी- हैं लेकिन बिजली का स्ामात तेयार करने वाले काररानों में अक्सर 
ब्रौद्योगिक झ्राधार पर संगठित की जाती हैं। यद्यपि एप्रोप्षिएशन आफ मंकेनिस्ट्स' 
रेल-रोड मरम्मत कारखानों में धंधा यूनियन की तरह काम करती है और कुछ 
सयंत्रों में दक्षता के कामों तक ही अपने सदस्य सीमित रखती है तथापि वह अधिका- 


पघिक मामलों में उत्पादन काय में व्यस्त सभी कर्मचारियों को शामिल कर रही 


बायलर मेकर्स, श्रायरत शिपबिल्डर्स एण्ड हैल्पर्से अधिकांश उद्योगों में धंधा यूनियनों 
के रूप में काम करती हैं लेकिन कुछ गोदियों में उत्तका कार्य-क्षेत्र लगभग सभी 
उत्पादक कार्य करने वालों और देखभाल का काम करने वाले कर्मचारियों तक फेल 
जाता है। टीग्सटर्स यूनियन धंधा और अर श्रोद्योगिक यूनियन दोनों रूपों में काम 
करती है । उसकी अनेक स्थानीय यूनियनों में विशेष किस्म के डाइवर सदस्य हैं जबकि 
दुमरों में सभी किस्म के ड्राइवर सदस्य शामिल हैं। कुछ स्थानीय यूनियनों में गेरेज 
में काम करने वाले मेकेनिक भी शामिल होते हैं। डेयरी और ब्रोवरी उद्योगों में 
कारखाबों के श्रन्दर काम करने वाले कर्मचारी श्र चीजों का वितरण करने वाले 
कर्मंच। री भी बामिल हो सकते हैं । 

कुछ राष्ट्रीय यूनियनों में, जो सम्पूर्ण उद्योगों को अपने कार्यक्षेत्र में रखने का 
दावा करती हैं, बहुत-सी या सभी स्थानीय यूनियनें धंधों के श्रनुसार ही संगठित हो 
सकती हैं । यह बात विशेषकर कपड़ा शौर जूता उद्योग में काम करने वाली यू नियमों: 
के बारे में सच है, जहाँ एक ही संय्त्र भें विभिन्‍न धंथों में काम करने वाले लोग: 
प्रकतर विभिन्‍त स्थानीय यूनियनों के सदस्य होते हैं। कुछ राष्ट्रीय यूनियनों के 
वंतंमान कार्यक्षेत्रों को देखने से पता चलता है कि उनमें जरूरंत को ध्यान में रखकर 
समभौते हुए हैं । मिसाल के लिए ब्रढरहुड आफ पेपर भेकर्स झोर ब्रदरहुड श्राफ पल्प; 
सल्फाइट तथा पेपरमिल कर्मचारियों ने १९०६ में एक समझता किया जिसके 
प्रंमुसार मशीनों पर श्औौर वीटर रूमों में काम करने वाले दक्ष कर्मचारी पेपर मेकर्स- 
के प्रस्तंगंत झा गए और उद्यांग के सभी कर्मचारी पल्प वर्क्स के अधिकार-स्षेत्र में 
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आ गए । सन्‌ १६११ में ब्रिकलेय्स, मेउन्स झ्रौर प्लास्टर्म यूनियन तथा आपरेटिद 
प्लास्टर्स एण्ड सीमट मेमन्‍्स एसोसिएशन में एक काम चलाऊ समभौता हो गया 
जिसके अनुसार आपरेटिव प्लास्ट्स को प्लास्टर करने वालों की यूनियन संगठित 
करने का पूर्ण श्रविकार मिल गया यद्यपि प्लास्ट्स यूनियन उन समुदायों में, जहां एड 
सीमित सख्या में प्लास्टर करने वालों को काम मिला होता है, मिश्रित यू नियनों पं 
प्लास्टर करने वालों को सदस्य बना सकती है । 

यद्यपि सभी रेल-रोड यूनियनें धन्त्रा यूनियनें हैं तथापि उनके कार्य-द्षेत्र बहु 
कुछ एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर जाते हैं । रे क मध्यस्थता बोड 
(पिथाणादों टठा4007 80470) ने विभिन्‍न स्थानों में भिन्‍न-भिन्‍्त रेल- 
रोड अण,लियों में काम करने वाले कमंचारियों के जो कई चुनाव कराए, उनसे यह 
पता चला है कि एक जैसे धन्धों में काम करने वाले लोगों ते श्रपनी ओर से सौदा- 
बाजी करने के लिए अलग-अलग यूनियनें चुनीं । कुछ रेल-रोड प्रणालियों प । 
ग्रदरहुड प्राफ़ रेल रोड ट्रेन-मैन यूनियन, कन्डक्टरों का भी प्रतिनिधित्व करती ई 
यद्यपि प्रक्मर उनका प्रतिनिधित्व ग्राडेर आफ़ रेलवे कन्‍डक्टर्स ही करती है । 
प्रकार स्विचर्मन, स्विचर्मन्स यूनियन या ट्रेनमैन्स ब्रदरहुड के सदस्य हो सकते हैँ 
याडे मास्टर लगभग एक दज॑न ग्रलग-्प्रलग यूनियनों के सदस्य हैं । इसमें दो ऐसी 
यूनियनें भी शामिल हैं जो विशुद्ध रूप से उनकी ही यूनियनें हैं । डाइनिंग कार के 
झभधितांश रसोइये और बेरे, होटल श्रौर रेस्तराँ कर्मचारी यूनियन के सदस्य ँ 
लेकिन कुछ रेलवे कन्डक्टसे प्रौर कुछ यूनाईटेड ट्रांसपोर्ट सविस एम्पलाइज यूनियर 
के सदस्य हैं । पे कक 

राष्ट्रीय यूनियनों का आन्तरिक प्रशासन 

राष्ट्रीय यूनियन की सर्वोच्च सत्ता और एकमात्र विधायी संस्था बुड॒द-सम्मेलद 
है जिसमें उसके सभी स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। चूंकिइन 
सम्मेलनों का यूनियन सम्बन्धी सभी मामलों पर अश्रंतिम अ्रधिक्रार प्राप्त सस्या के 
रूप में महत्त्त है, इनका नियमित रूप से बार-बार बुलाया जाना, मतदान अधिकार 
का वितरण तथा इनके कार्य-संवालन का तरीका यूनियन के लोक़तंत्री प्रशासन 
की महत्त्वपूर्ण कसौदी है। मिसाल के लिए उस समय कुछ अधिकारियों द्वारा 
अधिकाधिक कठोर नियंत्रण अवश्यभावी हो जाता है जब सम्मेलनों को एक के बाद 
एक हर साल स्थवित किया जाता है और जब इन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि 
हक हा से वेतन पाने वाले संगठनकर्ता या अधिकारियों द्वारा चुने हुए लोग हो 

। 

लगभग ६० प्रतिशत राष्ट्रीय यूनियनें श्रपना सम्मेलन वर्ष में एक बार या दो 
वर्ष में एक बार करतो हैं। लगभग ३० प्रतिश्नत यूनियनें, जिनमें रेल-रोड ब्र द रहुड्स 
भी क्षामिल हैं, ३-४ साल के बाद अपने सम्मेलन करती हैं । लगभग एक दर्जन 
वूनियनें अपना सम्मेलन पाँच साल के बाद करती हैं और लगभग इतनी ही यूनियद्षं, 
जिसमें से प्रधिकांश में सदस्यों की संख्या कम होती है अपने सम्भेलनों में यहु फँसला 
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करती हैं कि भ्रगला सम्मेलन कब होता चाहिए | सम्मेलन करने का खर्च यूनियन 
के कुल प्रशासनीय खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है । भौर यही इस बात का थुख्य 
कारण है कि कुछ यूनियनें बारबार सम्मेलन नही करती हैं । कुछ बड़ी-बड़ी यूनियनों 
कै लिए एक सम्मेलन करने का खर्च पाँच लाख डालर या इससे भ्रधिक होता है। 

झप्रत्याशित या संकट-कालीन समस्याप्रों का सामना करने के लिए प्रायः सभी 
बरनियने विशेष सम्मेलन बुलाए जाने की व्यवस्था रखती हैं । कभी-कभी ये सम्मेलन 
जनरल एक्ज्ीक्यूटिव बोर्ड की पहल या कम-से-क्म उसकी स्त्रीकृति से बुलाए जा 
सकेते हैं । दूसरी झोर बहुत-सी यूनियनें भनेक राज्यों में स्थित स्थानीय यूनियनों 
की एक निश्चित संख्या के सुझाव पर रुदस्यों के बहुमत से विशेष सम्मेलन बुलाने 
की व्यवस्था करती हैं । झ्क्सर इस प्रकार के सम्मेलनों में क्षिफ़े उन्हीं विषयों पर 
विचार हो सकता है जिनकी मत-दान के समय घोषणा की गई हो । 

सम्मेलन में सभी स्थानीय यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इत्र 
अतिनिधियों की संख्या तथा उनकी मत देने की शक्ति उनके ऐसे सदस्णों पर निर्मेद 
करती है, जिन्होने भ्रयना चंदा दे दिया होता है| प्रतिनिधित्व का झाधार यात्रि 
एक प्रतिनिधि कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, विभिन्‍न यूनियनों में काफ़ी 
अलग-प्रलग होता है ; यद्यपि आम रिवाज यह हैं कि ज्यों-ज्यों स्थानीय यूनियनों 
का झाकार बड़ा होता जाय, त्यों-त्यों प्रतिनिधियों की संख्या में कमी हो, जिससे कि 
बड़ी बड़ी स्थानीय यूनियनें बहुत शभ्रधिक हावी न हो जायें, प्रथा के प्नुसार 
स्थानीय यूनियनों के भ्रष्यक्ष और अ्रन्य श्रधिकारी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बड़ी-बड़ी 
धृनियनों में सदस्यों द्वारा चुने गये कुछ अन्य लोग भी उसके साथ जाते हैं ॥ 


जनरल एक्जीक्यटिव बोर्ड 

प्रत्येक राष्ट्रीय यूनियन का एक एक्ज्रीक्यूटिव बोर्ड होता हैं । इसे कभी-कभी 
एक्जीक्यूटिव कौंसिल भी कहते हैं । यह यूनियन के मामलों के प्रशासन के लिए 
जिम्मेदार होता है। यह स्थानीय यूनियनों तथा सदस्यों द्वारा निर्णय के लिए सिपुर्दे 
किये गए मामलों में एक अपील सुनने वाली संस्था के रूर में काम करता है । राष्ट्रीय 
यूनियन के संविधान में कहा गया है “जनरल एक्ज्ीक्यूटिव बोर्ड सम्मेलन के 
निर्देशों को कार्याविन्त करेगा भौर दो सम्मेलनों के बीच के समय में यूनियन का 
सर्वोच्च ज्तत्ता प्राप्त बोर्ड होगा। वह सम्मेलनों के बीच के समय में संविधाव की 
व्याख्या से संबंधित संभी प्रइनों का फैसला करेगा ।” 

यद्यपि संभी यूनियनों के बारे में यह सही नहीं है, तथापि भ्रधिकांश जनरले 
एक्जीक्यूटिव बोर्डों को :स्थानीय यूनियनों के प्रवेश-पत्र जारी करने और उन्हें 
वापस लेने ; किसी भी स्थानीय यूनियन के उपनियमों को, जो राष्ट्रीय यूनियन के 
संविधान के अंनुरूष नहीं हैं, रद करने; किसी भी भ्रधिकारी को भ्रयोग्यता और 
कत्तव्यपालन करने के लिए पद से हदाने तथा अगले सम्मेलन तक के लिये पद पर 
नई नियुक्षित करने ; यह फैसला हो जाने पर कि “यूनियन के हितों को भागे बढ़ाने 
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ध्रौर उनकी रक्षा के लिये” कदम उठाना जहूरी है, किसी भी स्थानीय यूनियन के 
मामलों को थ मेंलेने; स्थानीय युनिवनों और झआाधीनस्य संस्थाडं के दावों 
शिक्ावतों और अरीलों पर फैडला देने ; नेशनल यूनिद्रन के किसी भी अ्रधिकारी 
कीं कारंवाई को उलटने या उसे रह करने ; हिसाब-किताब की जाँच और अगसे 
सम्मेलन के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिये लेखा परीक्षक्ों का चुनाव करने 
यूनियन की अधिकृत पत्रिका की नीति और प्रक्राशन की देख-रेख करने झौर 
संविधान की धाराश्रों के प्रनुतार चंदा निर्धारित करने का दायित्व और अधिकार हैं। 


. जहाँ यूनियनों में हड़ताल के समय के लिये और मृत्यु हो जाने पर कुछ घन 
ग्रादि देते की व्यवस्था है, वर्हां जनरल एक्ड्ीउयूटिव बोर्ड इस प्रकार की रकमों 
धौर उनदे वित्रश के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ यूनियनों में, विशेषक्तर उतर 
यूनियनों में जो पेंशव और सिर्योग्यिता का्यकम चालू रखती हैं या जो वद्ध-हदस्थों 
के रहने के लिए झावासगृह की व्यवस्था करती हूँ, एक ट्स्टी बोर्ड होता है जिसंके 
सदस्य जनरल एक्जीक्यूटिव बोड के भी सदस्य हो सकते हैं या फिर सम्मेलन ह्वास 
निर्वाचित भप्रन्य सदस्य हो सकते हैं । कह 

ग्रधिकांश जनरल एक्जीवयूटिव बोर्डों में एक अध्यक्ष, सचिव-क्रोषाध्यक्ष और 
कुछ उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी सश्या तिर्चित होती - है। अ्रध्यक्ष और सचिव 
कोषाध्यक्ष आम तौर पर पूरे समय काम करने वाले अ्रधिकारी होते हैं श्रौर उनके 
वेतन आम तौर पर संविधान में तिर्धारित होते हैं। सामान्यतः अध्यक्ष, जिसका चुनावे 
क्षेत्रीय या उद्योग की जाखा के ध्राघार पर किया जाता है, अपनी स्थानीय या जिलो 


यूनियन में पदाधिक्रारी होते हैं और एक्जीक्यटिव बोर्ड के सदस्य के रूप में काम 
करते हुए वे इत पदों पर बने रहते हैं । कक 


४२४ 
अध्यक्ष के कंतेब्य । 

अध्यक्ष पर आवश्यक रूप से यूनियन के मामलों के दिन प्रतिदिन के कार्य- 
संचालन की जिम्मेदारी होती है, जैसा कि किसी श्लौर संगठन में होता है। 
निर्वाचित नेता के वास्तविक अ्रधिकार और प्रभाव, जितना उप्की इच्छा और 
योग्यता पर निर्भर करते हैं उतना ही संविधान द्वारा बाकायदा प्रदत्त भ्रधिक्वार पर 
भी करते हैं। अध्यक्षता करने वाले सभापति झौर समितियों के पदेन सदस्य के 
रूप में भ्रध्यक्ष अपने पद की प्रतिष्ठा की माफंत यह तय करने में बड़ा प्रश्ाव रखता 
है कि एक्ज्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक और ग्राम सम्मेलनों में किन-किन विषयों पर 
ओर कंसे विचार किए जाय तथा मतदान किया जाये | यनियन की दिन प्रतिदिव 
को कारंवाइयों का संचालन करने वाले व्यक्ति के रूप में उसके निर्णय धौर वह 


वया कंदम उठाता है--इसका न सिर्फ यूनियन के श्रन्दरुनी मामलों, उसके सदस्यों 
बल्कि आम जनता पर बड़ा प्रभाव पडता हैँ । 


राष्ट्रीप, और स्वानीय: यूनिश्रनें ु श्क््रे 


यूनियनों के अधिकांश संविधानों में भ्रध्यक्ष के सामान्‍य कर्तेंव्य कुछ-कुछ इस 
प्रकार बताए गये हैं : मुख्य. एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर:के रूप में प्रध्यक्ष को संविधान 
'क्षी ब्येत्स्वाशों के अन्दर संगठन के कार्य-संचालन का पूरा अधिकार है.: वह जनरल 
:एक्ड्रीक्यूटिव बोर्ड और सम्मेलनों की बैठकें बुल्लाएगा और अध्यक्षता करेगा और -ढ़ो 
बैठेकों के बीच के समय में उनके निर्देशों को कार्यान्वित करेगा; वह सनी समितियों 
का पदेन सदस्य होगा और जित समितियों की व्यवस्त्रा नहीं है, उनकी नियक्ति 
करेगा; वह सभी  संगठनकर्तान्नों की देख-रेख करेगा शौर उनके काम के लिए 
|जिम्मेदार होगा तथा संविधान को व्यवस्थाग्रों के भ्रनुसार चन्दा बझ्ादि निर्धा 
'करेगा:और जनरल एक्ज़ीक्यूटिव ब्ोर्ड तथा सम्मेलन को यूनियन की सभी- गति- 
सखिधियों के बारे में रिपोर्ट देगा । 


यद्यपि यूनियनों के श्रध्यक्षों के लिए निर्धारित कत्तंव्यों के बारे में विभिन्‍्त 
“यूनियनों में बड़ी हद तक 'एकरूपता है तथापि श्रध्यक्ष को दिये गये अन्तिम 
अधिकारों में अन्तर है। अधिकांश . संविध:नों में बताया गया है कि श्रध्यक्ष को 
जनरल एक्ज़ीक्यूटिव बोर्ड की स्वीकृति से और सम्मेलन में झपील करते पर संविधान 
की व्याख्या के सम्बन्ध में सभी प्रश्नों का ,फेंसला करने, संगठन-कर्त्ताओं तथा 
यूनियन के अन्य कार्यकर्त्ताश्नों की नियुक्त करने, और उन्हें .बरखास्त करने, स्थानीय 
अधिकारियों को हटाने झौर उन्हें घुश्नत्तित करने, हड़तालों के लिये मंजुरी देने तथा 
हड़ताल के फायदों का बटवारा करने का प्रधिकार होगा । 


:: ' सन्‌ १६५६ से पहले कई यूनियनों ने श्रपने श्रध्यक्षों को विस्तृत भ्रधिंकार दे 
रखे थे जिनके अनुपार वे बुनियादी नियम और नीतियाँ निर्धारित करने में पहल 
कर सकते थे, अफ़सरों और सदस्यों को निष्कासित करने के बारे में श्रंतिम भ्रधिकारों 
का प्रयोग कर सकते थे तथा स्थानीय यूनियन के प्रवेश-पत्रों को रद्द कर सकते ये । 
'लेड्म-प्रिफ़ित अधिनियम, चुनाव कराने के तरीकों, सदस्यों के श्रधिकारों की व्याख्या 
तथा ट्रस्टी-शिप सम्बन्धी अपनी घाराश्ों के द्वारा इस प्रकार के निरंकुश अधिकारों 
को सीमित कर देता. है । (देखें भ्रष्याव ७) 
संगठन-कर््ता 

राष्ट्रीय यूनियन के कर्मचारियों में संगठन-कर्त्ता भी प्रमुखता रखते हैं। भौर 
इन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है। ये लोग स्थायी तौर पर किसी विशेष जिले ग्रा 
क्षेत्र में तनात किए जा सकते हैं या ये लोग केन्द्रीय प्रधान कार्यालय से काम कर 
सकते हैं और जहाँ कहीं भी यूनियनों के सदस्य या संभावित सदस्य हों, वहाँ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को भ्रा जा सकते हैं। यद्यपि संगठत-कर्त्ता का पहला कांम 
नये सदस्य बनाना श्रौर नए स्थानीय संग्रठनों की स्थाउना करना है तथापि उसका 
निरंतर चालू रहने वाला काम यह है कि वह अपने क्षेत्र के अन्दर आने वाली सभी 
स्थानीय यूनियनों के लिए 'यूनियन- सम्बन्धी भ्न्दछूनी मामलों में तथा मालिकों के 


दूड भ्रमेरिकी मज़दूर-यूनियने 


साथ उनके सम्बन्धों के बारे में सलाहकार की तरह काम करें। संगठन-कर्त्ता राष्ट्रीय 
थूनियत के दफ्तर और स्थानीय संगठनों के बीच सम्पर्क रखने वाली कड़ी है। बहू 
उसका ही दायित्व है कि वह स्थानीय यूनियनों भ्ोर सदस्यों के समक्ष राष्ट्रीय 
थूनियनों के उद्देश्यों और नीतियो की व्याख्या करे तथा नेशनल यूनियन ढे 
झधिकारियों को स्थानीय यूनियनों की हालत शोर समस्याग्रों की जानकारी देता 
रहे । 

कुछ यूनियनों में संगठन-कर्त्ताप्नों का चुनाव सम्मेलन करता है और वे मनदान 
के प्रधिकार के साथ प्रतिनिधि की हैसियत से काम कर सकते हैं। अधिकांश 
यूनियनों में उनकी निपुक्तित जनरल प्रेसीडेंट या एक्जीक्यूटिव बोर्ड करता है और उन्हें 
बर्मचारो मंडल का सदम्य समझा जाता है। यद्यपि हमेशा नहीं, तो अ्रक्सर वे यूनियर 
सक्रिय सदस्य होते हैं। नियुक्तित हो जाने पर उन्हें श्राम तौर पर सम्मेलनों में वोट 
देने का या किसी तरह का महत्त्व रखने की इजाजत नहीं होती है। इसका उद्श्य 
स्पष्ट रूप से अफ़सरों के एक ही दल द्वारा हमेशा अभ्रपता प्रशासकीय नियंत्रण बनाये 
रखने को हतोत्साहित करना है । 

अधिकारियों का चुनाव 

तौन चौथाई से श्रत्रिक राष्ट्रीय यूनियनों में सामान्य श्रधिकारियों का चुनाव 
उनके अपने नियमित सम्मेलनों में एकत्रित प्रतिनिधि करते हैं। जब्नकि चौथाई से 
कम यूनियने अपने भ्रधिकारी आम सदस्यों के मतदान से चुनती हैं। इन यूनियनों में 
से कुछ में सम्मेलन उम्मीदवारों को नामजद करते हैं लेकिन उनका चुनाव मतदान 
द्वारा बहुमत से होता है । 

अधिकारियों के चुनाव के प्रलग-अलग तरीकों का सम्बन्ध यूनियन के भ्राकार 
था उनकी उम्र या इस बात से नहीं होता कि ये यूनियनें किससे सम्बद्ध हैं । बहुत- 
सी छोटी-छोटी यूनियनें मतदान के तरीकों को अपनाती हैं लेकिन कुछ सबसे बड़ी 
यूनियनें भी मतदान द्वारा अपने अधिकारियों का चुनाव करती हैं। मिसाल के लिए 
मैके निस्ट्स, स्टील वर्क, एमलगमेटेंड क्लोदिग वकेर्स और नेशनल मैरीटाइम यूनियन 
दूसरी ओर झाटोमोबाइल व्केस, ब्रदरहुड आफ़ इलेक्ट्रिक वर्केसे और टीम्सटसे अपने 
अधिकारियों का चुनाव सम्मेलन में मत देकर करते हैं जेसे सभी स्टेन्डर्ड रेल रोड 
यूनियनें करती हैं। लम्बे शर्से से स्थापित मुद्रण व्यवसायों की यूनियनें मतदान 
प्रणाली का ही प्रयोग करती हैं । 

जेसा कि किसी भी प्राइवेट संगठन या राजनीतिक संस्था में चुनाव की प्रक्रिया 
के बारे में होता है, दोनों तरीकों के अपने-अपने सिद्धान्त सम्बन्धी और व्यावहारिक 
साभ और नुकसान हैं। मतदान प्रणाली विचार व्यक्त करने का अधिक लोकतंत्री 
तरीका पड़ता है। भ्नेक यूनियनें यह अनुभव करती हैं कि जहाँ सदस्य देश 
भर में फंले हों, वहाँ यह तरीका संभाल के बाहर होता है । व्यवहार में यह तरीका 


राष्ट्रीय और स्थानीय यूनियम दर 


झ्धिकारियों के लोकप्रिय चुनाव के सम्बन्ध में सम्मेलन वाले तरीके से जहाँ एकत्र 
हुए प्र तिनिधियों को मत देने से पहिले उम्मीदवारों की तुलनात्मक अ्रच्छाइयों और 
बुराइयों पर विचार करने का मोका मिलता है, अधिक अच्छा नहीं है । यूनियन के 
अनुभव से पता चलता है कि एक प्रणाली को दूसरी से अच्छा बतलाने वाली कोई 
भी चीज़ सामने नहीं श्राई है। ऐसी भी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है जिससे यह 
पता चल सके कि अधिकांश यूनियनों के चुनाव-परिणाम बिलकुल भिन्‍न होते यहि 
चुनाव का दूसरा तरीका अपनाया जाता। ऐसा मालूम होता है कि यूनियन 
प्रधिकारियों के चुनाव में चुनाव-प्रणाली के तौर तरीकों से अ्रधिक्त प्रभाव व्यक्तित्व 
तथा अन्य बातों का पड़ता है । 

इसके कारण चाहे जो भी हों, यूनियनों का तरीका राजनीतिक सरकारों की 
श्रपेक्षा व्यावसायिक निगमों से बहुत कुछ मिलता-जुलता है क्योंकि एक ही व्यक्ति 
लगातार कई साल तक चुना जा सकता है। अधिकांश यूनियनों ने कम से कम 
अध्यक्ष पद के बारे में यह अनुभव किया है कि इस पद पर एक बार चुने जाने के 
बाद एक ही व्यक्ति श्रकक्‍्सर अपने रिटायरमेंट या मृत्यु तक इस पद पर बार-बार 
चुना जाता है। 

हर बार एक ही व्यक्ति के चुने जाने से यह संकेत मिलता है कि इस प्रकार के 
लोग ऐसा ठोस नेतृत्व प्रदान करते हैं जिसक्री, सदस्य, उनसे झाशा करते हैं झौर 
उन्हें प्राप्त होता है । ऐसा लम्बे अर्से से चली आई प्रथा के कारण होता है या फिर 
यह पदाधिकारियों के कार्यकाल के बारे में मजदूरों की इस भावना को प्रतिबिम्बित 
करता हैं कि जिस एक व्यक्ति ने उनकी सन्तोबजनक ढंग से सेवा की है उसे रिठायर- 
मेंट तक उस पद पर बनाए रक्खा जाय । दूसरी ओर एक ही व्यक्ति बार-बार चुना 
जाना अश्रध्रिकांश सदस्यों की इच्छा का अ्रन्तिम प्रमाण नहीं हो सकता । वह परिवर्तन 


करने की दिशा में उनकी कठिनाइयों का भी नतीजा हो सकता है । 
यह यूनियन के प्रशासन की सबसे बड़ी प्तरमस्या की प्लोर इंगित करता है जो 


इस प्रकार हैः--- मालिक के साथ सक्रिय रूप से निपटने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाए 
रखने की भश्रावश्यकता, जिसका नेतृत्व मज़बूत हो और जिसे किसी प्रकार की चुनौती 
नदी जा सके । साथ ही यह भी ज़रूरी है कि सदस्यों की अ्रपने विचार प्रकट करने 
की भ्रधिक-से-अधिक स्वतंत्रता कायम रखी जाय। पदाधिकारियों का विरोध करने 
का श्रर्थ पदाधिकारियों श्रौर नीति में प्रिवर्देत करने की स्वस्थ और उचित इच्छा 
हो सकती है । लेकिन, जो लोग पदाधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखना 

चाहते हैं उनके लिए इसका अर्थ यूनियन को छिन्त-भिन्‍न करने या उसे कमज़ोर 
बनाने का प्रयत्त हो सकता है। कुछ यूनियरनें विरोधी श्रान्दोलनों को हत्तोत्साह 
करने के लिए बहुत आगे तक बढ़ गई हैं । इस कारण ही लैंड्म-ग्रिफिन अधिनियम 
में श्रधिकारियों की नामज़दगी ओर चुनाव के लिये कुछ न्यूनतम प्रक्रियायें निर्धारित 
की गई हैं । इन न्यूवतम कानूनी झ्रावश्यकताशञ्ों को पूरा करने पर चुनाव प्रत्येक 


हद श्रमेरिकी मज़दूर-यू नियने 


यूनियन के अपने संविधान के अनुसार होते हैं श्लौर सन्‌ १६५६ में इस कानून के 
बनने पर सिर्फ बहुत थोड़ी यूनियनों को ही अपने तोर-तरीकों में कोई खास परिवहन 
करने की जरूरत पड़ी थी । । 
स्थानीय संगठन 

अधिकांश स्थानीय यूनियनें राष्ट्रीय यूनियन के अ्रधीन हैं जो इन स्थानीय 
यूनियनों के अधिकार श्र कर्तव्य तय करती हैं और इन्हीं यूनियनों के द्वारा राष्ट्रीय 
यूनियनें अपने सदस्यों तक पहुँच सकता हैं और उनकी कार्रवाइयों पर नियंत्रण तक 
कर सकती हैं | यूनियन के सदस्य के लिए उसकी स्थानीय यूनियन उसके व्यवसाय में 
झनन्‍्य संगठित मज़दूरों के साथ संपर्क की एक कड़ी है । वह एक ऐसा संगठन है जहां 
वह काम की भ्रच्छी शर्तों के लिए अपनी माँग प्रकट करता है और जिसकी माफंत 
वह अपनी शिकायतों को दूर कराने का प्रयत्न करता है तथा अपनी यूनियन के 
व्यापक राजनीतिक तथा शेक्ष णिक्र कार्य-क्रम में भाग ता है । 

स्थानीय यूनियनों का आकार ओर कार्यक्षेत्र 

अमेरिका में इस समय लगभग ७१,००० स्थानीय यूनियनें हैं। इनके सदस्यों की 
संख्या ७ या १२ से लेकर, जो अधिकांश राष्ट्रीय यूनियनों के संविधानों में कम-से-कम 
संख्या निश्चित की गई है, १,००,००० से अ्रधिक सदस्यों तक है । भ्रधिकांश स्थानीय 
यूनियनों के सदस्यों की संख्या २०० या ३०० से कम है । शायद लगभग १० प्रतिशत 
की सदस्य संख्या १,००० से अधिक है जबकि सिर्फ आधा दर्जन यूनियनों की सदस्य- 
संख्या २०,००० से अधिक है। स्थानीय यूनियनों के कुल सदस्यों में से २० प्रतिशत 
तीन डाक यूनियनों के सदस्य हैं श्रौर भवन-निर्माण व्यवसाय यूनियनों के सदस्यों की 
संख्या भी लगभग इतनी ही है । लगभग चालीस प्रतिशत राष्ट्रीय यूनियनों के अंतर्गत 
१०० से कम स्थानीय यूनियनें श्राती हैं जबकि १७ राष्ट्रीय यूनियनों के श्रन्तगंत एक 
हजार से अधिक स्थानीय यूनियनें ग्राती हैं । 

स्थानीय यूनियनों का संगठन व्यवसाय या धंधा के आधार पर या एक संयस्त्र या 
बहुत से संयन्‍्त्रों के आधार पर हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि स्थानीय 
यूनियन के संगठन का आधार वही हो जो उससे बड़ी यूनियन के कार्य॑-क्षेत्र की 
सीमाप्मों के अनुरूप हो जैसे कपड़ा और श्रन्य औद्योगिक यूनियनों की बहुत-सी 
स्थानीय यूनियनें धंघों के भ्राधार पर संगठित की गई हैं। भवन-निर्माण, मुद्रण, धातु 
और ट्रक उद्योगों में एक ही शहर या क्षेत्र में प्रत्येक धंघे को स्थानीय यू नियनें, जहाँ 
मालिकों की संख्या काफी होती है, एक ही होती हैं। रेल-रोड प्रणालियों में रेल रोड 
स्थानीय यूनियनों को धंधे के आधार पर ही संगठित किया गया है। 

सामान-निर्माण उद्योगों में उन यूनियनों में, जिनका कार्य-क्षेत्र एक ही उद्योग के 
सभी घंधों तक सीमित रहता है, स्थानीय यूनियनें प्रायः एक ही संयन्त्र तक अपने को 
सीमित रखती हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी स्थानीत यूनियनें, जिनके श्रन्तमंत एक ही झहर 
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या उद्योग के भ्रनेक संस्थाओ्रों में काम करने वाले सभी या भ्रधिकांश मजदूर भरा जाते 
हैं, सामान्य रूप से पाई जाती हैं । इस किस्म की यूनियनों को कभी-कभी मिली-जुली 
त्थानीय यूनियन कहा जाता है और प्रत्येक संयन्त्र के सदस्य इस मिली-जुली यूनियन 
की एक शाखा वन जाते हैं। प्रत्येक शाखा भ्रपने स्टीवर्ड या सौदाबाजी करने वाले 
प्रधिकारी चुनती है ओर श्रपने सदस्यों की बेठक बुलाती है। कुछ मिली-जुली 
यूनिय्नें भी अपने सदस्यों की बैठकें बुलाती हैं । 
स्थानीय यूनियनों का अपनी राष्ट्रीय यूनियनों से सम्बन्ध 

यद्यपि विभिन्‍न राष्ट्रीय यूनियनों में केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा काफी झलग- 
प्रलय होती है तथापि प्रत्येक स्थानीय यूनियन अ्रपनी राष्ट्रीय यूनियन के भ्राधीन होती 
है। उसे ध्रपती राष्ट्रीय यूनियन के संविधान के शझनुसार, जिसमें स्थानीय--यूनियनों 
के संचालन के लिए झ्राम नियम दिए होते हैं, चलना होता हैं, और उसे अपनी 
राष्ट्रीय यूनियन के सम्मेलन में पास किए हुए सभी नियमों को स्वीकार करना होता 
है। मिसाल के लिए : राष्ट्रीय यूनियन का संविधान सिर्फ यही नहीं बतलाता है कि 
किन शर्तों पर स्थानीय यूनियनों को शामिल किया जा सकता है बल्कि वह यह भी 
बतलाता है (यद्यपि यह हमेशा ही यह नहीं बताता ) कि उसकी स्थानीय यूनियतें 
कितना चन्दा तथा दौक्षा-फीस ले सकती हैं; सदस्य बनने के लिए क्या-क्या बातें 
जरूरी हैं; मालिक से निपटने भ्रौर हड़ताल कराने के लिए क्या-क्या तरीका झ्पनाया 
जाना चाहिए, और यहाँ तक कि वे स्थानीय यूनियनों द्वारा पालच करने के लिए 
काम के नियम भी तैयार कर सकती हैं । 

राष्ट्रीय यूनियन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय भ्रपनी स्थानीय 
गूनियनों के हिसाब-किताब की बहियों श्रादि की जाँच कर सकती है झौर भ्रधिकांत 
मामलों में स्थानीय यूनियनों को निश्चित भ्रवधि के बाद हिसाब-किताब की जंची 
हुई रिपोर्ट पेश करनी होती हैं । सुस्थापित नियमों और निर्देशों का उल्लंघन होने 
पर नेशनल यूनियन उस पर ट्रस्टीशिप बनाकर उसे तथा उसकी समस्त सम्पत्ति को 
प्पने कब्जे में कर सकती है । 

अपनी-अपनी राष्ट्रीय-यूनियनों के श्रन्त्गंत प्रत्येक स्थानीय यूनियव को आम 
सम्मेलनों में- भ्रपने प्रतिनिधियों के माफ़ंत इन नियमों तथा नीतियों के निर्माण में 
भ्पनी झ्ावाज उठाने का प्रधिकार प्राप्त है। कोई भी स्थानीय यूनियन सम्मेलन में, 
जो नेशनल यूनियन की सर्वोच्च प्रशासक-संस्था है, कितने प्रतिनिधि भेज सकती है, 
यह राष्ट्रीय यूनियन के संविधान में निर्धारित उसके पेड-प्रप सदस्यीं पर निर्भर करता 
है । यद्यपि यह संविधान में नहीं दिया गया है तथापि स्थानीय यूनियन के भ्रध्यक्ष 
को साधारण तौर पर प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है प्लौर यदि स्थानीय यूनियन 
इतनी बड़ी है कि एक से भ्रधिक प्रतिनिधि भेजने की जरूरत हो तो उसके साथ श्रन्य 


लोग भी होते हैं, जिनका चुनाव सदस्य करते हैं । 
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स्थानीय यूनियन के अधिकारी 

ग्रधिकांश राष्ट्रीय यूनियनों के संविधान में यह बताया जाता है कि उनकी 
स्थानीय यूनियनों को कौन-कौन से भ्रधिकारी रखना है लेकिन इन पदों पर किये 
नियुक्त किया जाय और उसे क्या वेतन दिए जाएँ इसका अ्रधिकार स्थानीय यूनियतर 
को है। स्थानीय यूनियनों को चुनाव का क्‍या तरीका भ्रपनाना है-- इसकी रूपरेज्ा 
झ्रामतौर पर नेशनल-यूतियत के संविधान में दी होती है और इन नियमों के भनुसार 
प्रामतौर पर आगामी चुनावों के बारे में सभी सदस्यों को सूचित करना होता है, 
वामज़दगी की व्यवस्था करनी होती है और गुप्त-मतदान में बहुमत प्राप्त करना होता 
है, भ्रामतोर पर अ्रधिकारी एक साल के लिए चुने जाते हैं यद्यपि कुछ यूनियतरों 
में इसका कार्यकाल त्रार साल तक भी निर्धारित किया गया है । 

स्थानीय यूनियन के अधिकारी के लिए आवश्यक योग्यताएं कभी-कभी सदस्यों 
की योग्यता से श्रधिक कठोर होती हैं। सभी मामलों में श्नधिकारी बनने के उम्मीद 
बार को स्थातीय थूनियन में श्रच्छी स्थिति होती चाहिए और कुछ मामलों में 
इस पद के लिए उम्मीदवार बनने के पूर्व उसके लिए कुछ निश्चित समय तक सदस्य 
बनते रहना जरूरी होता है जैसे एक साल | स्थानीय श्रधिकारियों को किस तरीडे 
से पद से हटाया जा सकता है झौर ऐसा करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं, 
यह झामतोर पर राष्ट्रीय यूनियनों के संविधानों में दिया गया होता है | यदि 
कोई स्थानीय अधिकारी राष्ट्रीय यूनियन के संविधान का उल्लंधन करता है वो 
राष्ट्रीय यूनिधन उसे निकाल सकती है। दूसरी बातों के लिए स्थानीय यूनियव हे 
सदस्यों की एक निश्चित संख्या आरोप लगा.सकती है और उसकी जाँच करने की 
तथा उठ पर मुकहमा चलाने की माँग कर सकती है। निष्कासित स्थानीय श्रधिकारी 
को भपने नेशनल एक्ज्रीक्यूटिव बोर्ड से और श्रन्त में सम्मेलन से अपील करने का! 
झधिकार है । न 

छोटी स्थानीय यूनियनों में निर्वाचित अधिकारी श्रामतौर पर अपने-अपने | 
घन्धों में काम करते रहते हैं और यूनियन से कोई नियमित वेतन नहीं प्राप्तः करते। 
प्रध्यक्षों और उपाध्यक्षों को ग्राम तौर पर उन बैठकों के लिए कुछ डालर मिह 
जाते हैं जिनकी वे प्रध्यक्षता करते हैं जब कि सचिव-कोबाध्यक्षों को हिसाव-किताद 
रखने के लिए प्रति वर्ष कई सो डालर दिये जाते हैं यद्यपि भ्रन्य प्रधिकारियों की 
भपेक्षा सचिव-कोयाध्यक्ष को पूरे समय के लिए काम करने के वास्ते नियुक्त करवा 
झधिक सामान्य बात है। अनेक बड़ी-बड़ी यूनियनों के झनुभव से यह मालूम हुमा 
है कि सदस्यों की सूचियाँ रखने भर बहुत से संयंत्रों में फैले सेकड़ों-हजा रो सदस्यों 
की बकाया रकसों का हिसाव रखने तथा प्रतिवर्ष हजारों डालर इकट्ठा करने भौर 
उन्हें बॉटने से सम्बन्धित विस्तृत कार्य करने के लिए अपने सदस्यों में किसी को 
है. के भच्छा यह झेता हैं कि एक प्रश्चिक्षित (बुक कीपर' नौकरी पर रख लिगा' 


| 
7 


७० प्रमेरिकी मजदूर-यू नियर् 


बड़े संयंत्रों या कारखानों में विभिन्‍त विभागों के शाप स्टीव या कुछ मामलों में 
संयंत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारी एक मुख्य शाप स्टीवडड चुनते हैं जो संयंत्र 
या कारखाने के उच्च श्रधिकारियों के साथ समझौता की बातचीत में यूनियन का 
प्रतिनिधित्व करता है। यदि स्थानीय यूनियव सिरफ़ एक ही कारखाने की होती है 
तो स्थानीय यूनियन के भअ्रध्यक्ष मुख्य दाप-स्टीवर्ड की तरह काम कर सकते हैं और 
बहुत से मामलों में संयंत्र की शिकायत-समिति वास्तव में स्थानीय यूनियन का 
एक्जीक्यूटिव बोर्ड ही होती है । अल 
सदस्यों की बेठक 

स्थानीय यूनियन की बैठक के द्वारा सदस्य यूनियन को गतिविधियों और 
नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं। बहुत-सी नेशनल यूनियनों के संविधानों में यह 
व्यवस्था होती है कि प्रति वर्ष सदस्यों की कम-से-कम कितनी बैठकें होना _चाहिए। 
यद्यपि महीने में एक बैठक का नियम है कुछ स्थातीय यूनियनें प्रतिमास दो या इससे भी 
प्रधिक बैठकें करती हैं । जब श्रावश्यकता होती है स्थानीय यूनियन का एक्जीक्यूटिव बोड् 
विशेष बेठकें दुलाता है | कुछ यूनियनों में एक निश्चित संख्या में सदस्य अपने हस्ताक्षर 
करके एक श्रर्जी द्वारा विशेष बँठकें बुला सकते हैं । कुछ मामलों में राष्ट्रीय यूनियन 
अपनी स्थानीय यूनियनों द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करतो 
है, विशेषकर उन मामलों में जिनका वित्तीय व्यवस्था से और सदस्यों की गतिविधियों 
से सम्बन्ध होता है। 

जैसा कि भनत्य किस्म के ऐच्छिक संगठनों का अनुभव है, बहुत-सी यूनियनों की 
बठकों में सभी सदस्यों की उपस्थिति बहुत कठिन होती है । कम संख्या में उपस्थिति का 
भर्थ यह नहीं होता है कि यूनियन के प्रति वफादारी में कोई कमी है जेसा हड़ताल जंसे 
संकट के समय में सदस्यों के हादिक समर्थन से पता चलता है । फिर भी किसी भी 
यूनियन के स्वरूप और उसकी काम करने की शज्ित पर स्थानीय यूनियनों की बैठकों 
में सदस्यों की उपस्थिति का भारी प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि किसी भी संगठन के 
मामलों का नियंत्रण कुछ विश्वासपात्र सदस्य ही करते हैं जो समस्त सदस्यों के 
प्रतिनिधि हो सकते हैं । 

सदस्यों की अधिक-पै-अधिक उपस्थिति के लिए तथा सदस्यों की इस शिकायत 
को दूर करने के लिए कि कुछ ऐसे कदम उठाए गये, जिनके बारे में उन्हें कोई 
जानकारी नहीं है, बहुत सी यूनियनें अपने सदस्यों के लिए यह आवश्यक बता देती 
हैं कि उन्हें सभी या प्रतिवर्ष कम-से-कम कुछ निश्चित बैठकों में भाग लेना होगा । 
ऐसी भ्नुपस्थिति के लिए जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता है कभी-कभी जुर्माना भी 
किया जाता है। विशेषकर वाधिक जैठकों से अनुपस्थिति होने पर, जिनमें वित्तीय 
रिपोर्ट पढ़ी जाती हैं और अधिकारी चुने जाते हैं। भ्रत्य यूनियनें इस प्रकार की विशेष 
बंठकों में गेरहाजिर होने पर दुगना जुर्माना करती हैं । 


+भायाा४७०७- ततलसााा कुक भरल्‍रााभकरक, 


अध्याय ४ 


सदस्थता के निथम और वित्तीय व्यवस्था 


ञ्ञिः व्यवसाय या उद्योग में श्रम-संगठन सक्रिय होते हैं उसमें अत्येक मज़दूर और 
मालिक प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप से उन नियमों से प्रभावित होता है जिनका 
सम्बन्ध मज़दूर को यूनियन का सदस्य बनाने और सदस्य बनाए रखने से होता है । 
ऐसे व्यवसायों और कारखानों में जहाँ नौकरी के लिए यूनियन की सदस्यता की शर्ते 
लगी होती है, सदस्यता के नियम भ्रत्यधिक महत्त्व रखते हैं । उन सभी कारखानतों में 
जहाँ सामूहिक सोदाबाजी होती है, ऐसे कमंचारी यूनियन के सदस्य नहीं होते भौर 
जो यूनियन के सदस्य होते हैं दोनों ही यूनियन द्वारा तय किए गये करार की दातों से 
बंधे होते हैं। यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो यूनियन का सदस्य नहीं होता लेकिन इन 
शर्तों से भ्रसंतुष्ठ होता है और नौकरी के करार में परिवर्तन कराने के लिए यूनियन 
का सदस्य बनने का फैंसला करता है तो वह तुरंत ही सदस्य बनने के लिये यूनियन 
हारा निर्धारित योग्यताओं में दिलचस्पी लेने लगाता है । 

यूनियन का उद्देश्य श्राम तौर पर यह होता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में आने 
वाले भ्रधिक-से-मधिक कर्मचारियों को अपना सदस्य बनाए। यद्यपि कुछ यूनियनें 
सदस्य बनाने के लिए कुछ पाबन्दियाँ लगा सकती हैं तथापि प्रवृत्ति इससे उल्टी ही 
है क्योंकि यूनियन का मुख ध्येय उन सभी लोगों को, जो उसके कार्यक्षेत्र 
में श्राए समझे जा सकते हैं, सदस्य बनाकर अपना विस्तार करना 
होता है । 

राष्ट्रीय यूनियनों के संविधानों में की गई व्यवस्थाश्रों में स्थानीय यूनियनों को 
निदिचत रूप से काम करने की बड़ी छूट दी गई है। इसके साथ-ही-साथ स्थानीय 
यूनियर्नें भपनी राष्ट्रीय यूनियनों के संविधान में उल्लिखित बातों का नहीं तो कम से 
कम उसकी भावना का चाल की से उल्लंघन अ्रवश्य कर सकती हैं। मिसाल के लिए 
संविधान में यह दिया हो सकता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया 
जायगा, लेकित किसी भी स्थानीय संगठन के सदस्यों में श्रापस में यह मौन समभोता 
हो सकता है कि वे सदस्यता के लिए भ्रश्वेत जाति के लोगों की सिफारिश न करें | 
उसी प्रकार इस भावश्यक बात का कि सभी अश्र्जी देने वालों का “अच्छा नेतिक 
चरित्र” होना चाहिए प्रलग-भलग अवसरों पर अलग-पलग प्रथें लगाया जा 
सकता है । - 


७२ भ्रमेरिकी मज़दूर-यूनियने 


बा 47५३ है? व ध्डछ 
नागरिकता, लिंग तथा जाति सम्बन्धी योग्यताएं 

तागरिकता, लिंग शोर जाति सम्बन्धी जरूरतों पर यूनियनों का रवैया इग्न 
आशंका से प्रभावित रहा है कि हाल में देश में बाहर से आकर बसने वाले लोग, 
महिलाएँ और दठीग्रो लोग वेतनों और कार्यों के मादकों के लिए जो यूनियवों ले प्राप्त 
कर लिए हैं, या उिन्‍्हें प्राप्त करने की उन्हें आशा है, एक प्रतियोगी खतरा हैं । 
मिसाल के लिए नीग्रो लोगों को और देश में बाहर से श्राकर बसने वाले लोगों को 
अवयपर हुज्तान तोड़ने के लिए, झौर यूनियन विरोधी कार्यों के लिए काम में लाया 
गया है तथा महिलाग्रों को यूनियन के वेतन मानकों से नीचे वेतन पर नौकरी पर 
लिया गया है। क्या इन वर्गों को सदस्यता से वंचित रखकर व्यवसायों से झ्ललग 
रखा! जाय या फिर इन्हें यूनियनों में शामिल किया जाय श्रौर उन कठिनाइयों को 
कम किया जाय जिनके कारण व्यवसाय में प्रवेश करने वाले लोग यूनियन द्वारा 
निर्धारित शर्तों पर काम स्वीकार न करके प्रतियोगी गैर-यूनियन शर्तों पर काम प्र 
आते हैं । इन दोनों में सबसे ग्रच्छः रास्ता क्‍या अपनाया जाय, इस सम्बन्ध 
में वर्षों तक श्रम आन्दोलन में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये' जाते 
रहे हैं । 

आमतौर पर यूनियनों ने लम्बे श्ररसे के बाद यह बात बुद्धिमत्तापू्ण समझी कि 
घटिया शर्तों पर काम स्वीकार करने की इच्छा रखने वाले लोगों के प्रतियोगी-खतरे 
को कम करने के लिए उन्हें यूनियनों में शामिल कर लिया जाय । लगमग सभी 
राष्ट्रीय यूनियनों ने कोई रोक नहीं लगा रकखी है, यद्यवि कुछ यूनियनों ने, जिनकी 
स्थापना देश में भारी संख्या में लोगों के श्रागपन के समय हुई थी, यह व्यवस्था की, 
कि सदस्यता के लिए झ्र्जी देने वाले लोग नागरिक होने चाहिएँ था फिर ऐसे लोग 
होने चाहिएँ कि जिन्होंने प्रथम नागरिकता के कागजात प्राप्त करने के लिए श्रजीं 
दे रखी हो । * हर 

महिलाए 

लगभग एक दर्जन धंधा यूनियनें सिर्फ़ पुरुषों को ही सदस्य बनादी हैं। इनमें 
से भ्रधिकांश यूनियनें भवन-निर्माण और अन्य धंधों में हैं; जहाँ कोई भी महिला 
काम नहीं करती । इनमें से कई यूनियनों ने महिलाशों को युद्ध के संकट-काल में 
भ्रस्थायी सदस्य स्वीकार किया तथा दूसरी यूनियनें भी शायद लिग-भेद करने वाली 
पाबंदियों में परिवर्तन कर लेतीं यदि इसके लिए उन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता । 
सामुद्रिक-सेवा जैसे कुछ व्यवसायों में, नौकरी श्र यूनियन की सदस्यता सरकार 
द्वारा जारी किए गये लाइसेंसों और सर्टीफिक्केटों पर निर्भर करती है | थद्यपि कानून 
महिलाझों के लिए नाविक का सर्टीफ्रिकेट और अ्फ़सर का लाइसेंस जारी करने पर 
विशेष रूप से रोक नहीं लगाता, तथापि इस देश में समुद्री सेवा के लिए ऐसा कोई 
भी सर्टीफ़िकेट या लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। हाँ, नदियों और भीलों में 
चलाई जाने वाली नावों के लिए कुछ महिलाओं को लाइसेंस जारी किए गये हैं। 


सदस्यता के नियम और वित्तीय व्यवस्था ऊ्झे 


इस समय यूनियन के ६ सदस्यों में से एक महिला है। लगभग २५ प्रतिशत 
राष्ट्रीय यूनियनों में महिला सद्स्य नहीं हैँ शौर लगभग ३० प्रतिशत में महिला 
सदस्यों की संख्या १० प्रतिशत से भी कम है। इसके विपरीत आठ यूनियनों में 
महिलाग्रों की संख्या ७५ प्रतिशत है। इनमें सिले कपड़े बनाने की यूनियनें, संचार 
और टेलीफोन यूनियनें, होटल और रिटेल क्लक्से यूतियतें शामिल हैं। अन्य यूनियनें 
जिनमें महिलाओं की संख्या' ५०,००० से अधिक है, इस प्रकार हैं : आटोमोबाइल, 
बिल्डिंग, स्विस मैके निस्ट्स और सीठ कटसे तथा दोनों बिजली कर्मचारी यूनियनों । 
भ्रध्यापकों के संघ में महिला सदस्पों की संख्या लगभग ६० प्रतिशत है । यह संख्या 
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अ्रध्यापन का कार्य करने वाली महिलाशों के 
अनुपात में कम है । 

राजनीतिक पिखवास 

राजनीतिक विश्वास और सम्बन्धों के बारे में की गईं व्यवस्थाओं ने हमेशा ही 
यूनियनों के सामने नाजुक समस्‍या पेश की है । संगठित मजदूरों की परम्परागत 
राजनीतिक-तटस्थता की नीति के अनुसार यूनियनों ने हमेशा हो इस श्राम सिद्धान्त 
को माना है कि सदस्यों के लिए कोई राजवीतिक योग्यताएँ या आवश्यकताएँ नहीं 
होनी चाहिएँ । 

कुछ यूनियनों के संविधानों में राजतीतिक-स्वतंत्रता की इस शाम श्रभिव्यक्ति 
पर एक महृत्त्वपुर्ण शर्ते लगा दी गई है तथा दूसरी यूनियनों के संविधानों में भी यह 
निहित है | यह शर्ते है : सदस्य अपने को किसी भी ऐसे राजनीतिक संग्ठव से दूर 
खखेंगे, जिसके बारे में यह समझा जायगा कि वह अमरीकी लोकतंत्र के वर्तमान 
स्वरूप के विरुद्ध है। इस प्रकार अनेक संविधानों में कहा यया है : “किसी व्यक्ति 
को उसके धर्म, विश्वास या राजनीतिक सम्बन्धों के कारण अलग नहीं रखा जायगा 
बशर्ते कि वह ऐसे किसी संग्ठन का सदस्य न हो जो ग्रमरीकी किस्म की सरकार के 
विरुद्ध हो ।” वर्तमान विश्व स्थिति को देखते हुए अनेक यूनियनों ने अधिक स्पष्ट 
आवश्यकताएं निर्धारित की हैं जंपे उस “व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया जायगा 
जियके बारे में यह सिद्ध हो जायगा कि वह साम्यवादी या किसी तानाझाही दल का, 
या किसी ऐसे संगठन का, जिसका उद्देश्य हमारी लोकतंत्री सरकार को उहूठना है, 
सदस्य है या उसके इनके साथ कोई सम्बन्ध हैं ।” यूनियत के संविधान में इस प्रकार 
की योग्यताग्रों का उल्लेख न होने या उसमें ऐसी व्यवस्था! न होने से जो राजनीतिक 
कार्रवाई पर स्पष्ट रूप से कोई रुकाचट लगाती हो, यह पता नहीं चलता कि क्‍्यह 
यूनियव उस व्यक्ति को जो अमेरिका के यूनियन सम्बन्धी दर्शत के विरुद्ध कार्ये 
करता समझा जाता है, सदस्य बनाना स्वीकार करेंगा या उसे सदस्य वनाएं रखेगा ॥ 
इससे सिर्फ़ यही मालूम होता है कि यूनियन के बन्दर ऐसी कोई स्थिति या समस्या 
उत्पन्न नहीं हुई है, जिसके कारण यूनियन के संविधान में कोई निर्चित पाबन्दी 


७४ अमेरिकी मजदूर-यू नियनें 


नीग्रो सदस्यता 

मजदूर यूनियनें नीग्रो लोगों को समानता के श्राधार पर सदस्य बनाने के प्रति 
ग्रपने रवैये में देश के अन्य समुदायों जैसे : गिरजाघर, शैक्षरि[क श्रौर व्यावसायिक 
संगठनों से कहीं अधिक उदार रही हैं। आरम्भ से ही श्रधिकांश यूनियनों ने जातीय 
समानता की नीति अ्रपनाई है। अपने निर्माण के कई साल बाद तक “एफेल' अमरीकी 
श्रम संघ #ैसाल्णट्व्य #व्तेटः४४०० ० 49007: इस बात पर जोर देता 
रहा कि उससे सम्बन्धित सभी यूनियनें उसकी इस घोषित नीति के अनुसार कि 
श्रमजीवी लोग एक हो जायें और वे रंग विश्वास, लिंग और राष्ट्रीयता का खयाल 
किए बिता संगठित हो जाये, रंगभेद खत्म कर दें। 'एफेल” की घोषित नीति के 
समान ही 'सिश्ो' ( ग्रौद्योगिक संगठन काँग्रेस (४०787658 ० शतपशयं् 
[.3700० ) के संविधान में भी यही बात कही गई है । इसमें कहा गया है कि 
अमेरिका के श्रमजीवी पुरुषों और महिलाओं का एक सक्रिय संगठन बताना है जिप्ममें 
जाति, विव्वास, रंग और राष्ट्रीयता पर कोई ध्यान नहीं दिया जायगा । 

लेकिन सम्मेलनों में जो सिद्धान्त स्वीकार किये गये उनकी साधारण सदस्यों के 
जोर देने पर कभी-कभी पर्वाह नहीं की गई या उन्हें एकदम त्याग दिया गया। निर्माण 
के कुछ वर्षों बाद ही 'एफेल' उन यूनियनों को श्रपता सदस्य बनाने लगा जो रंग-भेद 
करती थीं और 'सिश्नो' को भ्रक्सर स्थानीय यूनियनों पर इस बात के लिए जोर 
देना पड़ा कि वे नीग्रो लोगों को यूनियन की सदस्यता के पूरे लाभ श्रौर सामूहिक 


समभौतों से प्राप्त अधिकारों श्रौर विशेषकर वरीयता और ऊँचे पद पर चढ़ाने के 
अधिकारों से वंचित न करें। 


एफेल-सिश्नो' के संविधान में जातीय भेदभाव पर एकदम रोक नहीं लगाई 
गई है, लेकिन उसमें भेदभाव न करने के सिद्धान्त को जल्दी-से-जल्दी सक्तिय रूप से 
लागू करने के बारे में एक्ज्ीक्यूटिव-कॉंसिल को सहायता देने के लिए नागरिक 
अ्रधिकार समिति की व्यवस्था की गई है। यद्यपि 'एफेल-सिश्रो' से सम्बन्धित किसी 
भी यूनियन के संविधान में तीग्रो लोगों को श्रलग रखने की बात नहीं है तथापि कई 
यूनियनें विशेष कर रेल-रोड उद्योग की यूनियनें, कुछ स्थानीय यूनियनों को अलग- 
अलग रखती हैं। नीग्रो सदस्यों की संख्या यूनियनों की कुल सदस्य संख्या का १० 
प्रतिशत है । मजदूरों को कुल संख्या में तीग्रों लोगों का जो अनुपात है, यह उससे 
काफ़ी कम है। अधिकांश नीग्रों खेती, घरेलू सेवा सविध व्यवसायों जैसे धंधों में लगे 
हुए हैं, जहाँ यूनियनें नहीं हैं । ट्रेन और मेल सर्विस में तीन ऐसी यूनियनें हैं जिन के 
प्रधिकांश सदस्य नीग्रो हैं । ये हैं: द्रान्सपोट सविस एमप्लाइज, ब्रदरहुड आफ़ 
स्‍लीपिंग कारपोर्टंसे और एलाएंस श्राफ़ पोस्टल एमप्लाइज़ । 

सदस्यता पर पाबंदी ओर कानून 

हाल के वर्षों में सदस्य बनाने के बारे में यूनियन का नियंत्रण दो प्रकार के 

कानून से नियमित होता है--१६४७ का नेशनल लेबर मैनेजमेंट रिलेशन्स ऐक्ट 


सदस्यता के नियम और वित्तीय व्यवस्था प्‌ 


ध्रौर फ़ेयर एमप्लाइमेंट प्रेक्टिसिज़ लाज जो कई राज्यों ने बनाए हैं। लेबर मैनेजमेंट 
रिलेशन्स ऐक्ट (टेफ्ट-हाटले लॉ ) में निश्चित रूप से यह कहा गया है कि यूनियनों 
को सदस्य बनाने और सदस्य बनाए रखने के बारे में अपने खुद के नियम बताने का 
अधिकार है लेकिन यह ऐक्ट इस बात को अनुचित मानता है कि कोई मालिक 
यूनियन शाप करार (नोकरी प्राप्त करते के बाद यूनियन की सदस्यता की अनिवायेता) 
के भ्रन्त्गंत किसी भी कर्मचारी को नौकरी से वंचित रखे या किसी कर्मचारी को 
इसलिए दंडित करे कि वह यूनियन का सदस्य नहीं है। मालिक उस स्थिति में भी 
ऐसा नहीं कर सकता जब उसके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हो 
कि अमक कर्मेचारी को उन शर्तों पर यूनियन का सदस्य नहीं बनाया गया हैं जिन 
शर्तों पर अन्य कर्मचारियों को सदस्य बनाया गया है, या फिर कर्मचारी जो नियमित 
चंदा तथा अन्य रकमें न दे सकने के अलावा अन्य किसी कारण से यूनियन से 
निष्कासित किया गया है । इस कारण इस कानून के भ्रनुसार कोई भी यूनियन अपनी 
मर्जी से सदस्यता के कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन यदि उसकी नियमित 
सदस्यता सूची उन सभी वर्गों श्रौर लोगों के लिए खुली नहीं है जिनके घंघे श्रोर काम 
यूनियन के कार्य-क्षेत्र के अन्दर आते हैं तो वह मालिक के साथ यूनियन-शाप सममोता 
नहीं कर सकती है । 

सन्‌ १९४५ के बाद कई राज्यों ने फेयर-एमप्लायमेंट-प्रैक्टिसिज-लाज़ यात्री 
उचित नौकरी कानून बनाए हैं | जैसा कि इन शब्दों से ही प्रकट होता है, ये कानून 
मालिकों की नौकरी देने की नीतियों और यूनियनों की सदस्यता सम्बन्धी नीतियों 
के बारे में हैं। ये कानृत मालिक को किसी को नौकरी पर रखने से इनकार करने 
या नौकरी से हटाने, या फिर किसी व्यक्ति के साथ ठौकरी की दार्तों या सुविधात्रों 
के सम्बन्ध में भेद-भाव करने, या किसी भी मजदूर संगठन पर किसी को सदस्यता 
से अलग करने या जाति, विश्वास, रंग और राष्ट्रीयता के आधार पर अपने किसी 
भी सदस्य के साथ भेद-भाव करने पर रोक लगाते हैं । 

फोरमन ओर सुपरवाइज़र 

क्या फ़ोरमेन और सुपरवाइज़रों को यूनियन का सदस्य बनाया जाय, यह 
सवाल सभी सम्बन्धित पक्षों--मैनेजमेंट, यूनियत और स्वयं फ़ोरमेनों के लिए हमेशा 
ही सरदर्द पैदा करने वाली समस्या रही है। अधिकांश फोरमैन मशीनती या झौर 
कामों से तरक्की देकर बानाए जाते हैं और संगठित कारखानों में तरक्की से पहले 
वे यूनियन के सदस्य होते हैं । यदि वे किसी ऐसी यूनियन के सदस्य होते हैं जो पेंशन 
तथा ग्रन्य लाभ के कार्यक्रम चलाती हैं तो स्वाभाविक रूप से वे अपने इंच फायदों 
को खोना' नहीं चाहते जिनके लिए वे कई साल तक चन्दा देते रहे हैं। इससे अ्रधिक 
महत्त्व की बात यह है कि जब उन्हें फ़ोरमेन बनाए रखने की ज़रूरत नहीं रहती 
तब उनके सामने अपने वरिष्ठता के श्रधिकार खोने का जोखिम बना रहता है। यह 
कठिनाई मौसमी उद्योगों में बढ़ जाती है जहाँ वर्कमेन को श्रधिक काम के समय 


७६ अमेरिकी मजदूर-यूनियने 


फोरमैन बना दिया जाता है और कम काम के समय मशीन या छत्य कामों पर 
वापिस लौटा दिया जाता है । 

फ़ोरमैन की यूनियत का सदस्य बनने की इच्छा वैसी ही होती है जैसी किसी 
ग्रन्य कमंचारी की होती है और यह इच्छा है भ्रपता श्राथिक दर्जा सुधारने के लिए 
सामूहिक दबाव डालता । विज्ञाल उत्पादन करने वाले उद्योगों में फ़ोरमेन के 
प्रधिकार और प्रतिष्ठा कक्षीकभी इतनी कम हो जाती है कि कंपरी की नीतियों के 
निर्धारण में वह कोई भाग नहीं लेता ब्नौर उसे अपने विश्वेष काम में भी इस प्रकार की 
नीतियों के अमल में सीमित अधिकार होता है । वह कंपनी में अपने समकक्ष दर्ज के 
सैकड़ों लोगों में से एक होता है। इस कारण उसके बारे में मैनेजमेंट के सर्वोच्च 
ग्रधिकारियों को उतनी कमर जावकारों होती है जितदी कि साधारण कमंचारियों 
को और इस प्रकार वह यह प्ननुभव करता है कि अपनी शिकायतें दूर कराते और 
श्रपती स्थिति को मनवाने के लिए उसे कोई मोका प्राप्त नहीं है । 

कुछ सबसे पुरानी यूनियनों ने हमेशा ही यह पदचन्द किया है कि फ़ोरमंनों को 
यूनियनों का सदस्य बनाया जाय, क्योंकि सदस्य के रूप में वे यूनियन के काम करने 
के नियमों का पालन कराते हैं और मैनेजमेंट के उच्च श्रधिकारियों के साथ निपटने 
में वे युनियन के उद्देश्यों और नीतियों की सहातुभ्ृति के ज्ाथ व्याख्या कर सकती हैं। 
दूसरी ओर बहुत-सी यूनियरनें उन लोगों को सदस्य बनाए रखने में हिचकती हें 
बिन्‍्हें दरकी देकर फ़ोरमेन बनाया जाता है । जो फ़ोरमन पहले यूनियत के सदस्य 
नहीं होते, उन्हें तो वे सदस्य बनाने के लिए और भी भ्रधिक अ्रनिच्छुक होती हैं । 
यह नीति इस विश्वास पर आधारित है कि फ़ोरमेन के काम में यह सिहित है कि 
वह कर्मचारियों से व्यवहार करने में मैनेजमेंट का पिट्ठू बना रहे और मेनेजमेंट तथा 
यूनियन के कार्यों में सन्‍्तोपषजनक रूप से मेल नहीं किया जा सकता है ॥ इस के 
प्रतिरिक्त अनेक यूनियनों को यह झ्राशका रहती है कि यदि फ़ोरमेन को सक्रिय 
सदस्य बनाने दिया गया तो वह यूनियन के मामलों में प्रमुख हिस्सा लेने लग्ेगा। 
फ़ोर्मेन में तिश्चित हू नेतृत्व के गुण होते हैं और अन्य सदस्य यह सोच सकते हैं कि 
फ़ोरमेन में इन गुणों का उपयोग यूनियन की बैठकों में साधारण सदस्यों के नुकसान 
के लिए कर सकता है! इस कारण ही कुछ यूनियनें जो फ़ोरमेत को यूनियन का 
सदस्प बनाने को इजाजत दे देती हैं, यूनियन के मामलों में उसके भाग लेने पर कुछ 
पाबंदियाँ लगा देती हैं । 

लेकिन विकल्प आवश्यक रूप से इत दोनों के बीच नहीं है कि फ़ोरमैन किसी 
भी यूनियन के सदस्य ते हों या फिर उसी यूनियन के सदस्य हों जिसके सदस्य उसके 
अन्य कर्मचारी होते हैं। फ़ोरमैनों की ऐसी यूनियनें बनाई जा सकती हैं जिनके सदस्य 
त्िफि इन्हीं के दर्ज के लोग हों । ऐसी अनेक पुरानी धंथा यूनियनों हैं जिनमें सिर्फ 
फोरमेत और सुपरवाइजर ही शामिल हैं। १९वीं सदी के चौथे दशक में भारी 
उत्पादन करने वाले उद्योगों में फोरमंत की यूनियल बनने का प्रइत सक्तिय रूप से 
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उठा जब कि अमेरिका के फ़ोरमेन एसोसिएशन को फोर्ड कंपनी से मान्यता मिल 
गई लेकिन अन्य निगमों ने उसका तगड़ा विरोध किया। चुवावों और सर्टीफिकेट 
दिये जाने के बारे में एसोसिएशन के अनेक अनुरोधों की सुनवाई करने के बाद 
नेशनल लेबर-रिलेशन्स बोडे ने अन्तिम रूप से यह फैसला दिया कि फ़ोरमैनों की 
स्वतंत्र यूनियनें ही कानून के श्रन्तर्गत सुरक्षा की अधिकारिणी हैं। मालिकों ने इस 
व्याख्या का सक्रिय रूप से विरोध किया और वे सन्‌ १९४७ में लेबर-मैनेजमेंट- 
रिलेशन्स-ऐक्ट में कर्मचारी (एम्प्लाइज़) की व्यास्या से फ़ोरमैनों और सुपरवाइजरों 
को अलग करने में सफल रहें । इस कादून में निश्चित रूप से यह दिया गया है कि 
कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फोरमैनों और सुपरवाइजरों के यूनियन के 
सदस्य बनने पर रोक लगा दे, लेकिन उसमें मालिकों को यह छूट दो गई है कि 
उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि ये उनके साथ सामूहिक सौदेबाजी करें । 
फ़ो्ड मोटर कंपनी ने अपनी मान्यता वापस ले ली और फ़ोरमेन्स एसोसिएशन तुरंत 
ही भंग हो गया 3 दिल कलश 
वधा यूजियतनों मे फारसन 

अधिकांश धंधा यूनियनें भी, जिनके सदस्य मुख्यतः दक्ष कर्मचारी होते हैं फोरमैनों 
को सदस्य बनने की इजाज़त दे देती हैं। कुछ मामलों में तो वे यह चाहती हैं कि 
फ़ोरमैंन उसके सदस्य बनें। आमतौर पर इचध फोरमेनों को वोट देने की सीमित 
सुविधाएँ होती हैं और यूनियव के नियम उनकी उन कामों के लिए, जो उन्हें 
फोरमैन का कर्तव्य निबाहते हुए करना आवश्यक होता है, यूनियन के अनुशासन से 
रक्षा करती है। दूसरे शब्दों में अपनी यूनियन के कांडे मेम्बर (कार्ड दाले सदस्य) 
होते हुए वे अपने नीचे काम करने वाले कर्म वारियों के आचरण के लिए अपने 
मालिकों के प्रति सीधे जिम्मेदार होते हैं । 

मुद्रण धंधों में फोरमेनों को यूनियन का सदस्य बनाया जाना लम्बे अभ्रसे से 
चला था रहा है। भवन-निर्माण उद्योगों में फोरमेन को, जो श्रपने तीचे काम करने 
वाले कर्मचारियों के साथ ही श्रौजारों से काम करता है, आमतौर पर यूनियन का 
सदस्य बनना पड़ता है। यद्यपि धातु-उद्योगों की यूनियनें श्राम तौर पर फोरमन को 
भारी उत्पादन वाले उद्योगों से अलग रखती हैं तयापि श्रन्ध जगहों पर परम्परा यह 
है कि वे उन्हीं यूनियनों के सदस्य बनें जिनके झंदस्य उनके नीचे काम करने वाले 
लोग होते हैं। यह बात धातु उद्योग परिषदों के साथ हुए समझौतों के अन्तर्गत 
गोदियों के बारे में सही है, यद्यपि सरकारी नौसे निक योदियों में फोरमव अलग संगठन 
--मास्टर मैकेनिक्स और फोरमेन आफ दी नेवल शोर स्टेबलिशमेंट्स---का सदस्य हो 
सकता है । 

सामद्विक उद्योगों, रेल-रोड उद्योगों के कुछ भावों और पोस्टल सर्विस में देख- 
भाल का काम करने वाले कर्मचारियों के श्रलग संगठन लम्बे अरसे से चले श्रा रहे 
हैं। मास्टर, मैट्स और पायलट तथा मेरीन इन्जीनियर्स बेनीफोशियल एसोसियेशन 


७८ अमेरिकी मजदूर-यू नियनें 


सामुद्रिक उद्योगों में लाइसेंस प्राप्त कर्मचारियों तथा अ्रधिकारियों के संगठन हैं । 
रेल-रोइस और एयर लाइसन्स में देखभाल का काम करने वाले लोगों के बड़े-बड़े 
संगठन हैं हालाँकि संगठन की किस्म झलग-प्रलग है। गोदी सर्विस में सुपरवाइजर 
याइूसे मास्टर्स यूनियन के सदस्य होते हैं जबकि दूसरे ट्रेन सविस और स्विचमैन्स 
यूनियनों के सदस्य हैं। रेलवे क्लब, टेलीआफसे, सियनलमैन्स तथा मेंट्नैंस-आफ-हे 
यूनियनें सुपरवाइज रों को सदस्य स्वीकार करती हैं। रेल-रोड कारखानों और एयर 
लाइन्स उद्योग में फोरमेन रेलवे शोर एयर लाइन्स सुपरवाजर एसोसियेशन के सदस्य 
होते हैं । ॥॒ 
प्रशिक्षणार्थी (4 0[07070४06) 

जिन उद्योगों में लंबे अ्र्से तक काम सीखने की ज़रूरत होती है, उनमें यूनियनों 
का सम्बन्ध उद्योगों में प्रशिक्षणाथियों तथा प्रशिक्षण की अवधि समाप्त करने वाले 
दक्ष-मज़दूर-सदस्यों की भरती से होता है । उद्योग में प्रवेश करने वाले लोगों की 
संख्या पर पावंदी लगाने वाले नियम तथा प्रशिक्षणार्थियों के अशिक्षण के नियम 
इसलिए बनाए गये हैं कि दक्षता और कारीगरी के मानक बनाये रखे जाये तथा 
नौकरी प्राप्त करते के अवसरों तथा प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों की मजदूरी की दरों की 
रक्षा की जा सके । 

प्रशिक्षणाथियों के सम्बन्ध में नियम श्रधिकांश राष्ट्रीय यूनियनों के संविधानों 
में, जिनके काये-क्षेत्र में दक्ष-धंधे श्रा जाते हैं, शामिल होते हैं, यद्यपि कुछ राष्ट्रीय 
यूनियनें मामलों को स्थानीय स्तर पर हल करने को छोड़ देती हैं| श्रधिकांश 
पशिक्षणार्थी-नियमों में यह बताया गया होता है कि धंधों में प्रवेश के लिए कितनी 
आयु होना चाहिये तथा प्रशिक्षण प्राप्त कमंचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्‍या 
क्या योग्यताएँ होती चाहिएँ । इन नियमों द्वारा भरती किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थी 
लोगों की संख्या और अनुपात का नियमन किया जाता है, तथा प्रशिक्षणकाल 
निर्धारित किया जाता है। कुछ संविधानों में यह दिया होता है कि प्रशिक्षणा्थियों 
को भरती के तुरंत ही बाद यूनियन में शामिल हो जाना चाहिए । कभी-कभी उन्हें 
यूनियन में तब तक नहीं लिया जाता है जब तक कि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी 
नहीं बन जाते हालाँकि उन्हें हमेशा ही यूनियन में भ्रपना नाम दर्ज करना 
होता है । 

सदस्यता के लिए स्वीकृति 

नये सदस्य भरती करने और उनकी योग्यताप्रों की जाँच करने का काम मुख्य रूप 
से स्थानीय यूनियनों का दायित्व है हालाँकि अधिकांश राष्ट्रीय यूनियनों के संविधानों 
में स्थानीय यूनियनों द्वारा लागू किए जाने वाले कुछ मोटे-मोटे सिद्धान्त निर्धारित 
किए हुए होते हैं। इनमें से भ्रनेक में न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित होती हैं | दूरी 
ऐसी पाबंदियाँ होती हैं जिन्हें स्थानीय यूनियनों को लागू करने की ज़रूरत नहीं होती 


सदस्यता के नियम और वित्तीय व्यवस्था "8 


है। इनमें सामात्य रूप से यूनियन के कार्यक्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्ति! 
या व्यवसाय में काम करने वाले सभी व्यक्ति” यह वाक्यांश अवश्य शामिल होता 
है। कुछ यूनियनें यह भी निर्धारित करती हैं कि सदस्यों को अच्छे नैतिक चरित्र 
का श्रौर सौम्य तथा उद्यमी होना चाहिए ।' 

स्थानीय यूनियनों की बेठक में पेश किये गये ज्ञापन-दाताओं के नाम आ्रामतौर 
पर स्वीकार कर लिए जाते हैं। वास्तव में वर्तमान कानून के अनुसार यूनियन-शाप 
करार के भ्रन्तर्गत यूनियन को मालिक द्वारा मज़दूरी प्र लगाए गये सभी लोगों को 
स्वीकार करना होता है । जहाँ कहीं भी यूनियन यूनियन-हाय रिग-हाल की मार्फत 
मालिकों को मजदूरों की सप्लाई.करती हैं, जेसा कि कुछ दक्ष धंधों में होता है 
यूनियन अपने सदस्य की योग्यता के बारे में जिम्मेदारी लेती है और प्रशिक्षरण-प्राप्त 
कर्मचारियों को जिन्हें श्र्जी देने वाले की योग्यता की जानकारी होती है, श्र्जीदाता 
के नाम का समर्थव करना होता है। भेदभाव न हो सक्के, इस लिए कुछ राष्ट्रीय 
यूनियनें सदस्यता के प्राथियों का आवेदन-पन्र स्वीकार न करने पर प्रतिबंध लगा 
देती हैं जब तक कि उसके लिए कोई विशिष्ट कारण न दिए हों श्रौर जनरल 
एक्जीक्यूटिव बोर्ड से श्रपील करने की व्यवस्था प्रदान करती हैं। ऐसे उद्योगों की, 
जहाँ नौकरी के श्रवसर सीमित हैं, कुछ छोटी-छोटी धंधा यूनियनों में स्थानीय 
यूनियन द्वारा किसी नये व्यक्ति को अ्रत्तिम रूप से सदस्य स्वीकार करने से पूर्व 
नेशनल यूनियन के अध्यक्ष की इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है । 


मुअत्तली ओर बहाली 

एक बार यूनियन का सदस्य बन जाने के बाद सदस्य से यह आशा की जाती है 
कि वह यूनियन के कार्य-दक्षेत्र में श्रावे वाले उद्योग या व्यवसाय में जब तक काम 
करता रहेगा तब तक यूनियन का सदस्य बना रहेगा। इस कारण यूनियनें शायद 
ही कभी 'इस्तीफा' शब्द का प्रयोग करती हैं। यदि कोई सदस्य अपना काम बदल 
देता हैं लेकिन उसी यूनियन के कार्यक्षेत्र में आने वाले व्यवसाय या उद्योग में बना 
रहता है तो उसे 'तबादला' मिल जाता है। यदि वह रिटायर हो जाता है या 
प्रपनी यूनियन के कार्यक्षेत्र से बाहर किसी व्यवसाय या उद्योग में काम करने लगता 
है तो वह सम्मानपृर्वेक सदस्यता से हटने या रिटायरिंग कार्ड प्राप्त करने के लिए 
ग्र्जी देता है । यदि कोई सदस्य कुछ समय तक अपना बकाया नहीं दे पाता है-- 
सामान्य त: दो या तीन महीने तक-- तो वह आप से आप मुग्नत्तिल हो जाता है 
प्रौर यदि वह यूनियन-शाप समभौते के श्रन्तगंत काम करता होता है तो उसे अपने 
काम से बरखास्त कर देना पड़ता है । 

उन यूनियनों में जहाँ दीक्षा फीस कम देनी होती है और जहाँ यूनियन शाप 
समझौता नहीं होता, वहाँ यदि किसी भी समय पुन: सदस्य बनाना आसान होता 
है तो सदस्य फीस देना टालते जाते हैं। इस प्रकार की बात मजदूरी में वृद्धि होंने 
या काम की हालत में श्रन्य सुधार होने के बाद होती है या फिर तब होती है जक 


् अ्रमेरिकी मज़दूर-यूमियने 


यूनियन अपने सदस्यों का तत्काल फायदा नहीं करा सकती है। जिन यूनियनों 
दीक्षा फीस अपेक्षाकृत अधिक होती है वहाँ सदस्यता श्रधिक स्थायी होने की 
संभावना रहती है क्योंकि अच्छी स्थिति पुनः प्राप्त करने में जो खर्चा होता है, वह 
फीस आदि रकमों को लगावार देते रहने के खर्च से कहीं अ्रधिक होता है । 

सदस्य फीस या श्रन्य देय रकमों को भुगतान करने में देरदार न करें इसकी 
रोक-थाम के लिये अधिकांश यूनियनों ने यह व्यवस्था की है कि यदि सदस्य अंतरिम 
काल में लगातार नौकरी में रहा हो तो उसे समस्त पिछली बकाया रकम और पुन: 
सदस्य बनाए जाने की फीस के साथ-साथ कुछ और रकमें जो निर्धारित की जायें, 
देनी होंगी । कुछ मामलों में पुनः सदस्य बनाए जाने या पुनः शामिल होने की 
फीस दीक्षा-फीस से कम होती है। जहाँ दीक्षा-फीस नाम मात्र होती है वहाँ पुनः 
सदस्य बनाने की फीस कुछ भ्रधिक होने की संभावना रहती है। कुछ यूनियने भेदभाव 
नहीं बरतती हैं लेकिन वे यह चाहती हैं कि युअत्तिल सदस्य पिछली समस्त बाकायदा 
रकम तथा अन्य निर्धारित की जाने वाली रकमों के साथ नियमित दीक्षा-फीस दें। 
कुछ यूनियन बकाया पिछली रकम व भ्रन्य निर्धारित रकमों का भुगतान नहीं चाहती 
हैं, लेकिन इनकी पुतः सदस्य बनाने की फीस श्रपेक्षाकृत श्रधिक होती है। दूपरी 
झोर यदि किसी व्यवसाय में मंदी होने की हालत के कारण या किसी अन्य कारण 
से किसी यूनियन के सदस्थों की संख्या में भारी कठौती हो जाती है तो वह अपने 
संगठन के लिए आन्दोलन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सदस्य बनाने के 


लिए प्रेरणा देने के वास्ते सभी पिछली बकाया रकमों को रह करने का प्रस्ताव रख 
सकती है । 


निष्कासन 

बकाया रकमों को न देने के अलावा अन्य किसी कारण से सदस्यों का निष्कासन 
बहुत कम होता है, फिर भी यह एक गंभीर प्रश्न है श्रौर इससे कुछ श्रलग-अलग 
मामलों में बड़ी कठिताई का सासना करना पड़ सकता है। स्वाभाविक रूप से 
यूनियन उन कारंवाइयों को श्रति गंभीर अपराध समझती हैं, जिनसे यूनियनों के 
अस्तित्व या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है। ये कार्रवाइयां हैं : यूनियन के श्रन्दर 
गुटबंदी से तोड़-फोड़ को प्रोत्साहन देना, विरोधी यूनियन को बढ़ावा देना या उ्े 
साहयता देना या यूनियन के श्रन्दरूनी मामलों के बारे में श्रदालत में जाता। इस 
स्थान पर यूनियनों को उसी समस्या का सामता करना होता है, जो किसी भी 
राजनेतिक या अन्य संगठत को करना पड़ता है बावी दलीय एकता में निहित विरोध 
बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता 

अपने रोजमर्रा के काम में यूनियनों और यूनियन अधिकारियों को रूगातार 
इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि दल की ठोस कार्रवाई के लिए श्रावश्यक 
अनुशासन किस प्रकार लागू किया जाय और साथ ही व्यक्ति कौ विचार प्रकट 


सदस्यता के नियम और वित्तीय व्यवस्था घर 


करने की स्वतन्त्रता को अधिक-से-अधिक क्रिस प्रकार कायम रखा जाय, किस 
प्रकार संगठन के विचार साम्य ओर उ्हँ इय की एकता को कायम रखा जाय तथा 
साथ ही सदस्यों के गुटों द्वारा विरोध प्रकट करने के लिए पर्याप्त लचीलापन 
कायम रखा जाय जिससे परंपरागत प्रक्रियाप्रों में परिवतेन हो सके । किन कारणों 
से किसी को निकाला जाता है ओर किन तरीकों से निक्नाला जाता है, ये उस तरीके 
की महत्त्वपूर्ण कसोटियाँ हैं जिस तरीके से कोई यूनियन अपने सदस्यों को विचार 
प्रकट करने शौर कारंवाई करने की भ्रधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता देकर दक्ष-प्रशासन 
की भ्रावश्यकताश्रों को पूरा करती है। 
निष्कासन के कारण 
यद्यपि कुछ यूनियनों के संविधान में यह नहीं बताया गया है कि निष्कासन 
के लिए क्या क्‍या विशेष कारण होने चाहिएँ तथापि किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप 
लगाए जाने की स्थिति में वे सभी बड़ी सावधानी के साथ निष्कासन की प्रक्रिया 
की रूपरेखा निर्धारित करती हैं। बहुत-सी यूनियनों के संजिधानों में निष्कासन 
का कारण आम शब्दों में इस प्रकार दिया गया होता है 'यूनियन के नियमों का 
उल्लंबन' या यूनियन के विरुद्ध लगातार अपराध करते रहना'। कुछ यूनियमनें 


इन श्राम बातों के साथ इस प्रकार के निश्चित अपराध भी जोड देती हैं जैसे 
शराबखोरी, ऐसा काम स्वीकार कश्ना जिसे यूनियन ने श्रनुचित घोषित किया हो 


मे्‌र.यूनियन कारखाने में काम करना, हड़ताल तोड़ने की कोशिश करना या फिर 
यूनियन की स्वीकृति बिना लिए हुए हड़ताल से हुठ जाना । इस प्रकार की 
संवेधानिक व्यवस्थाश्रों का श्रथ यह होता है कि यूनियन के बुनियादी नियम तोड़ने 


प्र ही निष्कासन की इजाजत दी जायगी । 
इसके विपरीत उन अनेक संविधानों की वे घाराएँ हैं जिनमें निष्करासन के 


लिए भिन्‍त-भिन्‍तर कारण दिये गए हैं, जिन्हें यदि लागू कर दिया जाय तो उस 
सदस्य को भी निकाला जा सकता है जो खुले रूप से भ्रसन्‍्तोष प्रकट करेगा या जो 
यूनियन के कार्यक्रम या अफ़सरों में परिवर्तन करने के लिए वोट प्राप्त करने की 
कोशिश करेगा । इस प्रकार सदस्यों की विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता को भंग 
करने पर आमतौर से “असत्य वक्‍तव्य देने, अधिकारियों के इरादों पर सन्देद्र 
करना' और यूनियन तथा उसके अधिकारियों को गलत रूप में पेश करना आदि 
वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता हैं। यूनियन के प्रकाशन और कार्यक्रम में परिवर्तन 
कराने के सदस्यों के प्रयत्नों में क्या उचित है या किस पर रोक लगी हुई है यह 
भेद करना निम्न वाकक्‍्यांशों के अ्रभिव्राय पर निरभेर करता है, सदस्यों में फूट पैदा 
करने के प्रयत्न', “किसी सदस्य या सदस्यों के समूह को यूनियन से अलग हो जाने 
के लिए कहना” अथवा अ्रलग करने के लिए प्रयत्न करता, कोई ऐसा काम करना 
जो यूनियन के हितों को नुकसान पहुँचाने वाला हो शौर 'किसी स्थानीय या 
राष्ट्रीय अधिकारी के काम में बाधा डालना । 


पर अमेरिकी मज़दूर-यूनियनों 


निष्कासन की प्रक्रिया 

स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्थाप्रों का भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में 
भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। इसके संभावित खतरे उस समय बहुत 
कम हो जाते हैं या फिर बिलकुल ही खत्म हो जाते हैं जब अभियुक्त सदस्यों पर 
भारी जुर्माना करने या उनके निष्कासन से पहले उनकी निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था 
होती है। अनुशासन के मामले में सामान्य प्रक्रिया यह होती है कि कोई सदस्य 
या प्रधिकारी स्थानीय यूनियन की बैठक में निश्चित आरोप लगाता है। इस पर 
अध्यक्ष या सदस्यगण एक जाँच समिति चुनते हैं जो जाँच व मामले की सुनवाई 
करती है । कुछ यूनियनों में स्थानीय यूनियन के सदस्यों को पेश की गई समिति 
की रिपोर्ट में तिर्फ यही दिया होता है कवि उसके निष्कर्ष क्‍या हैं। श्रधिकांश 
यूनियनों में जाँच समिति प्रमाण के साथ फैसला देती है और कारंबाई करने के 
लिए सिफारिश करती है। दोनों ही मामलों में प्रभियुक्‍त-सदस्य को सभी सदस्यों 
के सामने अपना बचाव करने के वास्ते उपस्थित होने का अधिकार होता है, अधिकांश 
यूनियने जुर्माता करने के लिए या निष्कासन के लिए बंठक में उपस्थित दो-तिहाई 
सदस्यों के इस पक्ष में वोट चाहठी हैं । यदि अभियुक्त को श्रारोप से मुक्त कर 
दिया जाता है तो कुछ यूनियनों के नियमों के अनुसार समिति आरोप लगाने वाले 


के इरादे की जाँच कर सकती है । 
प्राय: प्रत्येक यूनियन के संविधान में स्थानीय यूनियन से निष्कासित सदस्य को 


अपनी राष्ट्रीय यूनियन के एक्जीक्यूटिव बोर्ड झोर श्रन्त में सम्मेलन से श्रपील करने 
का भ्रधिकार होता है। इस प्रकार की अभ्रपील की व्यवस्था वहाँ भी होती है जहाँ 
प्रतुशासन के मामले में स्थानीय यूनियन द्वारा बहुत भारी जुर्माना, जो निष्कासन के 
बराबर ही होता है, किया जाता है। अ्रधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि एक 
स्थानीय यूनियन से निकाले गए सदस्य को दूसरी यूनियन पहिली यूनियन की स्वीकृति 
के बिना भ्रपता सदस्य नहीं बता सकती । कुछ यूनियनें तो राष्ट्रीयः यूनियन के 
एक्डीक्यूटिव बोर्ड की स्वीकृति चाहती हैं। कुछ यूनियने निष्कासित सदस्य को पुनः 
शामिल करने के लिए छः महीने या एक साल की सीमा बाँध देती हैं। लेकिन सभी 
मामलों में निष्कासित सदस्य को सभी बकाया जुमति और पुनः शामिल होने की 
सामान्य और कभी-कभी बढ़ी हुई फीस देती पड़ती है । 

कुछ यूनियनों में राष्ट्रीय यूनियन का अध्यक्ष सदस्यों को अनुशासित करने में 
पहल कर सकता है, यद्यत्रि सिद्धान्त: श्राम सम्मेलन से ही अपील सम्भव हो सकती 
है । भ्रामदौर पर किसी सदस्य को मुग्रत्तिल करते का अध्यक्ष का श्रधिकार उन कार्यों 
तक ही सीमित रहता है जो यूनियन के अस्तित्व या प्रतिष्ठा को खतरे में डालते हैं। 
जैसे : दोहरे यूनियनवाद को प्रोत्साहन, यूनियन के अ्न्दरूती मामलों के 
वारे में दीवानी श्रदालतों में जाना' या यूनियन की खुले रूप से झ्ालोचना 
करना । कुछ यूनियनों ने पद की शपथ लेने या सदस्य बनाने के लिए यह व्यवस्था 


सदस्यता के नियम श्रौर वित्तीय व्यवस्था घ्ड्रे 


की है कि सदस्य यह वचन दें कि वह यूनियन की खराबियों को दूर कराने के लिए 
यूनियन द्वारा निर्धारित तरीकों को खत्म करने के पहिले किसी श्रदालत को शरण में 
नजायगा और यदि कोई सदस्य अ्रदालत में जाता है तो अध्यक्ष उसे आाप-से-आाप 
मुप्नत्तिल कर सकता है । 
कानूनी संरक्षण 

यूनियन-शाप करारों के झन्तगंत काम करने वाला कोई कर्मचारी यदि देय रकमों 
की प्रदायगी न करते के अलावा श्रन्य किसी कारण से यूनियन से निष्कासित किया 
जाता है तो टेफ्ट-हा्टले ऐक्ट उपध्षकी नौकरी खत्म न होने देने में उसकी सहायता 
करता है। सदस्यों की कुछ यूनियनों के प्रधिकारियों के निरंकुश भ्रधिकारों से रक्षा 
करने के लिए लैंड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सदस्य वर 
प्रनुशासन की कार्रवाई करने, जुर्माने करने, या उसे निष्काश्नित करने के पहले उसे 
लिखित रूप में आरोपों की एक सूची देनी होगी; उसे अपना बचाव करने की 
तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय देना होगा तथा उसकी पूरी-पुूरी निष्पक्ष सुनवाई 
करनी होगी । ऐक्ट सदस्यों को यह अश्रधिकार प्रदान करता है कि वे सरकारी संस्थाओं 
के सामने गवाही दे सकते हैं भर जवाबी कारंवाई के डर के जिना यूनियनों और 
यूनियन के भ्रधिकारों पर सुकदमा चढा सकते हैं बशर्ते कि सदस्य ने पहिले यूनियन 
8 शिकायतों की सुनवाई के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का उपयोग किया हो | 


तबादला ओर निकासी 


नौकरी बदलने से यूनियत की सदस्यता बदल सकती है या उससे सदस्यता 
बदलनी पड़ सकती है । कोई भी सदस्य एक ही धंधे में काम करते हुए किसी प्न्य 
मृहल्ले में नोकरी कर सकता है यथा वह बिलकुल दूसरे किस्म का काम घुरू कर 
सकता है; उसे तरक्की देकर या उसकी ततज्जुली कर के किसी ऐसे धंधे में डाला 
जा सकता है जो उसकी यूनियन के कार्यक्षेत्र से बाहर हो या वह लम्बे श्ररसे तक 
बेकार रहें । एक ही राष्ट्रोय यूनियन की स्थानीय यूनियनों के बीच तबादले श्राम 
तौर पर सामान्य रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन यदि किसी स्थानीय 
यूनियन में पहिले से ही सदस्य बेकार हों तो वह तबादले के लिए किए गये अनुरोधों 
को प्रस्वीकार कर सकती हैं यद्यपि कुछ नेशनल यूनियनें स्थानीय यूनियनों से तबादले 
के सभी अनुरोधों को, विशेष कर दो साल से लेकर पाँच साल तक के सदस्यों के 
प्रनुरोधों को, स्वीकार करने को कहती हैं। कुछ राष्ट्रीय यूनियनें उसी प्र।धार पर 
दरी राष्ट्रीय यूनियनों से तबादला स्वीकार करती हैं, जिस आधार पर वे ब्पनी 
स्थानीय यूनियनों के बीच तबादले की व्यवस्था करती हैं । 

विज्येप या भ्रस्थायी कामों के लिए बाहरी स्थानीय यूनियत से आने वाले सदस्य 
को शिष्ठाचार के तौर पर सुविधाएँ दी जाती हैं । कुछ धंधा यूनियने “यात्री कार्ड' 
/भारी करती हैं जिन के भ्रनुसार कार्ड रखनेवाले व्यक्ति को तबादले की बाकायदा 


पड अ्रमेरिकी मजदूर-यूनियनें 


शर्जी दिए बिना किसी भी समाज में सीमित समय के लिए काम लेने की इजाजत 
होती है बशर्ते कि उस समाज में स्थानीय यूनियन हड़ताल न कर रही हो। स्थायी 
तबादले के लिए उसे अपनी स्थात्तीय यूनियन से बकाया अदायगी काड्ड' प्राप्त : 
करना होता है । इस में यह बताया गया होता है कि यह सदस्य काफी शअरसे से. 
सदस्य रहा है और इसने सभी देय रकमों की अदायगी कर दी है। आम तौर पर 
तवादडा या बकाया अश्रदायगी कार्ड के कारण वह जिस स्थानीय यूनियन में अपना 
तबादला करता है, वहाँ प्रारम्भिक फीस. नहीं देनी पड़ती है | चूँकि एक ही राष्ट्रीय 
यूनियन की स्थानीय यूनियनों की दीक्षा फ़ीस अलग-अलग हो सकती है, उन लोगों 
के सम्बन्ध में जो एक दो साल से सदस्य नहीं होते हैं, यह आम प्रथा अपनाई जाती ; 
हैं कि वे इन दोनों फ़ीसों के अन्तर को पूरा करें। यह तभी होता है जब उसका 
तबादला ऊंची दीक्षा फ़ीस वाली यूनियन में होता है। जब कोई सदस्य अपने काम | 
की किस्म बिलकुल ही बदल देता है या भ्रपनी यूनियन के कार्यक्षेत्र से बाहर किसी 
धन्धे या उद्योग में काम स्वीकार करता है तब श्राम तौर पर वह एक “निकासी काडे' : 
प्राप्त कर लेता है जिसके श्रनुसार उसे जब भी वह चाहे अपनी मूल यूनियन में 
वापस शआाने की सुविधा रहती है । वह श्रपती सदस्यता बनाए रखना शायद पसंद ' 
करे, विशेष कर जब वह बुढ़ौती या अन्य लाभ के श्रधिकार प्राप्त कर लेता है। 
एक से अधिक यूनियनों का सदस्य बनने की इजाजत है लेकिन शर्ते यह है कि एढ़ 
ही कारखाने या व्यवसाय के अन्दर की यूनियतों में सक्तिय विरोध न हो । 


कुछ यूनियनें ऐसे सदस्य को जिसे तरक्की देकर फ़ोरमैत बनांया गया हो 
(ऐसी यूनियनों में जो फ़ोरमेनों को सदस्य नहीं बनातीं) या जो बुढ़ापे के कारण। 
या काम ने कर सकने के कारण रिटायर हो गया हो, रिटायर होने की या जैत्ा 
कभी-कभी कहा जाता है, अवेतनिक सदस्य कार्ड दिये जाने की इजाजत दे दी जाती 
है। भ्रवेतनिक सदस्य यद्यपि रिटायरमेंट के दौरान यूनियन के मामलों में कोई सक्रिय 
भाग नहीं लेता है तथापि अ्पत्ती परिस्थिति बदल जाने पर और सक्रिय सदस्य के रुप क्‍ 
पुन: झामिल होने की इच्छा करने पर फिर नौकरी पर बहाल किया जा सकता है| 
और श्रक्सर इसके लिए उसे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है । 


बेकारी ओर फोजी सेवा 

यूनियन श्रोर उसके सदस्यों के लिए एक काफ़ी महत्त्वपूर्ण और व्यावहाखि 
समस्या यह है कि बेकारी के समय सदस्य का दर्जा क्या होगा । स्वाभाविक है कि 
सभी यूनियनें यह चाहेंगी कि उनके सदस्य यूनियत के साथ अपने सम्बन्ध कायः 
रखें तथा इस बात के लिए तरह-तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं, कि बेकार सदस्यों 
को बैक्ारी के समय में, जब वे नियमित फ़ोस वगैरह नहीं दे सकते हैं, सदस्य बनाये 
रखा जाय । कुछ यूनियनों में फीस घटाकर नामम्रात्र कर दी जाती है मिसाल के 
लिए, एक महीने में १० सेंट, जब कि दूसरी यूतियनें फ़ीस वगैरह न देने पर छ; 


। 
ल्‍ 
॒ 
० 
। 


सदस्यता के नियम -झौोर वित्तीय व्यवस्था द्प्ू 


महीने तक सदस्यों को ,सदस्यता से नहीं हठस्ती हैं । कुछ नियमों में कहा गया है 
कि जो-किसी भी महीने में चालीस घन्टे से कम समय तक काम करते हैं उन्हें 'फ़ीस 
मुक्ति टिकट! दिया जायगा; कुछ दूसरी यूनियनें उन सदस्यों को, जिन्हें दस दिन 
से कम समय तक काम सिलता है 'काम से बाहुर टिकट देती हैं! जब कि कुछ 
प्रन्य में यह व्यवस्था की गई है कि जो लोग महीने में ग्रधिकांश समय तक बेकार 
रहेंगे, उन्हे उस समय के लिए फीस आदि से मुक्त रखा जायेगा । 

ग्रधिकांश यूनियनों ने' यह व्यवस्था की है कि सशस्त्र सेनाओ्रों में जिन सदस्यों: 
को काम पर लिया जायेगा उन्हें काफ़ी लम्बे अरसे से काम करने वाले सदल्य के 
रुप में बनाए रखा जायेगा, लेकिन सेना से कार्यपुक्त होने पर निश्चित समय तक 
प्राम तौर पर ६० दिन, उससे कोई फ़ीस वगेरह नहीं ली जायेगी । श्रपेक्षाकृत अधिक 
प्रारम्भिक फीस वाली यूनियन कभी-कभी सेना से सम्मानपूर्वक मुक्त किए गये सैनिक 
को, जिसने सशस्त्र सेना में काम्त करते हुए काम में 'उचित' दक्षता प्राप्त करली 
हो, दीक्षा फीस लिए बिना सदस्य बना लेती हैं । 


आय ओर देय रकमें (म५॥७7००७ & >प्68) 
लाभ योजनाप्रों' के अन्तगंत रकमें बाँटने के अलावा यूनियन के कोष की 
भग्रधिकांश रकम उन लाखों मजदूरों के, जो यूनियन का समर्थन करते हैं, सामान्य 
प्राधिक हितों को बढ़ाने और यूनियन के सदस्यों तथा श्रन्य मजदूरों के, जो यूनियन 
के सदस्य नहीं हैं, कल्याण कार्य में सुधार करने के लिए काम में लाई जाती है। 
गृनियन की हिसाब-किताब की बह्ियों में इन कारंवाईयों को श्रागे बढ़ाने पर खर्चे 
की गई रकम श्राम-प्रशासन, संगठन भौर हड़ताल के खच्चे में डाल दी जाती ह 


अशासन का खच 

यूनियनें कई साल में औसतन सबसे अधिक खर्च वेवनों और प्रशासन तथा 
संगठन कार्य से सम्बन्धित यात्राश्रों पर करती हैं, यद्यपि कुछ दूसरे समय पर कुछ 
प्रय खर्चे इससे भी श्रधिक हो सकते हैं (मिसाल के लिए:--लम्बे समय तक चलने 
वाली हड़ताल पर खर्च साधारण प्रशासनिक खर्च से कई गुता अधिक हो सकता है 
ग्रोर साथ ही फ़ोस आदि का नुकसान भी उसे सहन करना पड़ता है ) | यूनियन के 
स्टाफ़ में परे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या न सिर्फ़ संगठन के 
प्रनुतार बदलेगी बल्कि यूनियन द्वारा की जाने वाली कारंबाईयों के अनुस्तार भी 
बदलेगी । सदस्य बनाने के सक्तिय आन्दोलन के दौरान यूनियन अतिरिक्त संगठन- 
कर्ताओं को काम , प्रर लगाती है । यदि यूनियन मुकदमेबाजी या कोई ऐसे समभोते 
की बात-चीत कर रही होती है जिसमें बहुत-सी भश्राँकड़ों सम्बन्धी व कानूनी सामग्री 
तैयार करने की ज़रूरत होती है, तो अतिरिक्त वकील व भअर्थशास्त्री काम पर लगाने 
की ज़रूरत होती है । जो यूनियनें 'लाभ-कार्यक्रम' चलाती हैं उन्हें इस काम के लिए 
एक्च्यू री. (१८४प८०४८४) और एकाउप्टेंट लगाने पड़ते हैं । रे 


पद भमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


चूँकि राष्ट्रीय यूतियत के दफ्तर शोर उसकी स्थानीय यूनियनों द्वारा की 
जाने वाली सेवाप्नों के बारे में श्रलग-प्रलग तरीके बरते जाते हैं, राष्ट्रीय यूनियन 
झौर स्थानीय यूनियन के प्रशासन के बीच तुलनात्मक खर्च एक समान नहीं होते हैं। 
कुछ यूनियनों में अ्रधिकांश संगठन कार्य नेशनल यूनियन के दफ्तर से भ्ारम्भ होता 
है। अन्य यूनियनों में स्थानीय या जिला परिषदें संगठन की अधिकांश जिम्मेदारी 
प्रपने हाथ में ले लेती हैं | झ्राम तौर पर यूनियन के स्टाफ में वेतन पाने वाले 
संगठनकर्ताओं और एनफ़ोसमेंट भ्रफसरों की संख्या सबसे अधिक होती है । 
ग्रौसतन प्रत्येक १००० सदस्यों पर शायद एक पूरे समय काम करने वाला वेतन- 
भोगी प्रतिनिधि होता है । 


ग्रधिकांश राष्ट्रीय यूनियनों में श्रध्यक्ष और सचिव-कोषाध्यक्ष ही एकमात्र 
ऐसे निर्वाचित अधिकारी होते हैं जिन्हें प्रे समय काम करने के श्राधार पर वेतन 
दिया जाता है। इनके वेतनों में फर्क न सिर्फ़ यूनियन की वेतन देने की योग्यता, 
बल्कि इस प्रकार के अधिकारियों के वेतन सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त तथा इन पदों 
पर आसीन विशेष व्यक्तियों के प्रति सदस्यों के रवेये पर निर्भर होता है। कुछ 
यूनियनें, विशेष कर छोटी-छोटी धन्धा यूनियनें, अपने अधिकारियों को जो वेतन 
देती हैं, वह उनके धन्धों में सदस्यों द्वारा अजित सबसे झधिक मजदूरी के भ्रासपास 
या उससे कुछ ऊपर होता है। श्रन्य यूनियनें, विशेष कर ऐसी यूनियनें जिनका 
सम्बन्ध बड़े-बड़े निगमों से होता है, यह अ्रनुभव करती हैं कि उनके अधिकारियों 
की काम कराने की शक्ति और प्रतिष्ठा उस समय बढ़ जाती है जब उन्हें मालिक के 
प्रतिनिधि के बराबर, जिससे वे बातचीत करते हूँ, वेतत दिया जाये । बहुत से मामलों 
में, किसी खास अध्यक्ष या श्रन्य अधिकारी को दिया गया वेतन, उसकी लम्बी सेवा 
की मान्यता और सराहना का प्रतीक होता है, बजाये इसके कि वह इस पद के लिए 
तय किया गया वेतन होता है । 

लगभग ८ ० प्रतिशत नेशनल यूनियनें अपने श्रध्यक्षों को प्रतिवर्ष २०,००० डालर 
से कम देती हैं; भ्रामतौर पर इनका वेतन १०,००० झौर १५,००० डालर के बीच 
होता है। जो यूनियनें श्रपने अध्यक्षों को १५,००० डालर से कम देती हैं, उनमें कुछ 
को छोड़ बाकी सभी श्रपेक्षाकृत छोटी यूनियनें होती हैं जिनके सदस्यों की संख्या 
२,००,००० से कम होती है। इस के विपरीत यूताईटेड स्टील वकसे के अध्यक्ष का 
वेतन ५०,००० डालर है। रेलवे क्लक के श्रध्यक्ष का वेतत ६०,००० डालर है और 
टीम्सटर्स यूनियन के अ्रध्यक्ष का वेतत ७५,००० डालर है। झौर आमतौर पर 


उपाध्यक्षों और सचिव कोषाध्यक्षों का वेतन श्रध्यक्षों के वेतन से लगभग २० 
प्रतिशत कम होता है । 


देय रकमें ओर विशेष निर्धारित रकमें 
सदस्य भ्पनी यूनियनों की सहायता निम्न रकमें देकर करते हैं (१) सदस्यता 


सदस्यता के नियम औझौर वित्तीय व्यवस्था घ्छ 


फीस, जो आमतौर पर प्रतिमास ली जाती है, (१) विशेष रूप से निर्धारित रकपें 
जो किसी खास उद्देश्य से वधुल की जाती हैं, श्रौर (३) दीक्षा फीस जो सबसे पहले 
यूनियन में शामिल होने पर ली जाती है। तथा पुनः बहाली फीस, जो सदस्यों से 
सदस्यता खत्म करने या सदस्यता को आप से श्राप खत्म होने देने के बाद पुनः 
शामिल होने के समय देनी होती है। कभी-कभी सदस्यों पर जुर्माना भी किया 
जा सकता है । लेकिन ये अनुशासन की कारंवाई के मामले होते हैं न कि प्राय के 
उद्देश्य से उठाये गये कदम | 

कुछ को छोड़ सभी रकमें स्थानीय यूनियनें इकद्ा करती हैं--सीधे सदस्यों से 
या फिर जहाँ कहीं चेक आफ़ व्यवस्था (मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन से यूनियन 
की रकमें काट लेने की व्यवस्था ) होती है, वहाँ मालिकों की माफ़ंत । स्थानीय 
यूनियनें कुछ निश्चित रकमें अपनी राष्ट्रीय यूनियनों तथा अन्य संगठनों को, जिनके 
साथ वे संबद्ध होती हैं, जैसे संयुक्त बोड, सिटी सैन्द्ल और स्टेट संघ, भेजती हैं। 
इन भ्रन्य संगठनों को जो रकम दी जाती है वह प्रतिमास प्रतिव्यक्ति कुछ सेंट के 
बराबर ही होती हैँं। लेकिन स्थानीय यूनियनें अपनी राष्ट्रीय यूनियनों को जो रकम 
देती हैं वह राष्ट्रीय यूनियन द्वारा संगठन के लिए वित्तीय सहायता देने या हड़ताल 
की कारवाइयों में किये गए सहयोग को देखते हुए इससे श्रधिक होती है । प्राम तौर 
7र एक डालर या इससे अ्रधिक प्रति मास प्रतिव्यक्ति | इन करों से राष्ट्रीय यूनियनें 
किसी भी ऐसी ऐसे संगठन को, जिस से वे संबद्ध होती हैं, जैसे एफेल-सिप्नो और उसके 
वेभाग या कोई भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर देती हैं । 
[छ मामलों में तो राष्ट्रीय यूनियनें सीधे सदस्यों से ये कर झ्रादि वसूल करती हैं 
प्रीर कुछ निश्चित रकम उनकी स्थानीय यूनियनों को लौटा देती हैं । 

यूनियन के सदस्यों में से अधिकतर सदस्य अब प्रतिमास तीन डालर या चार 
ग़लर देते हैं यद्यपि सभी स्थानीय यूनियनों में से २६ प्रतिशत यूनियनों में यह राशि 
गन डालर से कम होती है और लगभग बीस प्रतिशत में यह पाँच डालर या इससे 
ँ्रधिक होती है ) ये सबसे बाद की यूनियनें अपेक्षाकृत छोटी यूनियनें होती हैं, जिनके 
दस्य ऊंचे दर्जे की दक्षता प्राप्त कारीगर होते हैं। कई यूनियनों में फ़ीस आदि 
ग़य के आधार पर लगाई जाती हैं जैसे प्रत्येक सदस्य की साप्ताहिक मजदूरी का 
ग प्रतिशत । 

बड़ी-बड़ी फ़ोस लेने वाली अ्रधिकांश यूनियनों के विपरीत वे यूनियनें जो कम 
गस लेती हैं, पंशन या अन्य कल्यारा कार्यक्रम आरंभ नहीं करती हैं । बड़ी-बड़ी फीस 
बने वाली कुछ यूनियनों में दो प्रशार के सदस्य होते हैं--लाभ प्राप्त करदे वाले और 
वराभ न प्राप्त करने वाले । पहले किस्म के सदस्यों से पाँच डालर या इससे श्रधिक 
लए जाते हैं जब कि दूसरे किस्म के सदस्यों से कम रकम ली जाती है । दूसरे किस्म 
सदस्य श्राम तौर पर कम दक्षता वाले कामों में लगे होते हैं या वे सदस्य बनते 
मय अ्रघेड़ उम्र के या इससे अधिक उम्र के होते हैं । 


दाद '» « अमेरिकी मजदूर-यूनियते 


कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि नियमित फीस अ्रादि से प्राप्त रकम इतनी 
न हों कि उससे यूनियन के चालू खर्च या अनुमानित खर्च को पूरा किया जा सके । 
कोई भी यनियन जोरदार संगठन आन्दोलन झारंभ करते का फंसला कर सकती है 
यह भी हो सकता है कि उसका कोष लम्बी हड़ताल के कारण बहुत घट गया हो 
था उससे किसी भलाई के काम के लिए चंदा इकट्ठा करने का निश्चय कर लिया हो 
ऐसे समय में प्रत्येक सदस्य से एक निश्चित रकम वसूल की जा सकती है या कुछ 
महीनों के लिए कोई निश्चित रकम ली जा सकती है । 


ये विशेष रकमें राष्ट्रीय यूनियन के दफ्तर द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं 
झर इस स्थिति में सभी सदस्य बराबर-बराबर कर देते हैं या फिर स्थानीय यूनियतें 
इन करों को लागू कर सकती हैं। सामात्य रूप से ये विशेष कर प्रभावति होने 
वाले सदस्यों के इनके पक्ष में दो-तिहाई मत प्राप्त होने के बाद लगाए जा सकते हैं। 
कुछ संविधानों में जनमत लिए जाने के बाद भी कर की एक सीमा निर्धारित की 
गई है, मिसाल के लिए 'साल में पाँच डालर से अधिक नहीं या एक महीने 
में दस सेट से अधिक नहीं! । दूसरी ओर भ्रनेक यूनियनों में एक्जीक्यूटिव बोडं के 
लिए काफी व्यापक गुन्जाइश छोड़ दी गई है श्रौर उसे 'जब भी श्रावश्यकता हो 
या संकट का सामता करते के लिए जब जरूरत पड़े! तब विशेष कर लगाने का 
झधिकार है । 


दोच्षा फ्ोस 

प्रति मास लिए जाने वाले करों या फीस के विपरीत दीक्षा फीस सिर्फ एक 
बार ही लागू की जाती है भौर यह मुख्यतः झ्राय के लिए नहीं होती है । जब सदस्यों 
की संख्या स्थायी बन जाती है तब इस सम्बन्ध में कोई रकम इकदा नहीं होती है 
चाहे व्यक्ति के लिए यह फीस कितनी ही ऊंची क्‍यों न हो । मजदूरों को संगठित 
करने के आन्दोलनों के दौरान अनेक यूवियनें दीक्षा फीस की श्रावश्यकताप्रों को 
खत्म कर देंती हैं जिससे नए सदस्यों को श्राकषित किया जा सके । यूनियन के 
वत्तंमात सदस्यों में से अ्रंधिक्रांश सदस्पों ने सबसे पहिले यूनियन में शामिल होते 
समय पाँच डालर से कम फीस दी है। यद्यपि श्राघे से अधिक स्थानीय यूनियनों ते 
इस समय दस डालर से अ्रधिक की दीक्षा फीस रखी है (लगभग २० प्रतिशत तो 
पचास डालर या इससे अधिक माँगती हैं ) तथापि काफी कम यतियन-सदस्यों ने 
इतनी ऊंची फीसें दी हैं। ऊँची दीक्षा फीस दक्ष-कर्मचारियों के लिये ही होती है जो 
धंधा यूनियनों के सदस्य होते हैं । इन धंवा-यूनियनों की सदस्य संख्या, कम फीस 
वाली ओद्योगिक-टयूनियनों की सदस्य संख्या से बहुत कम होती है । ऊँची फीसें प्रायः 
हमेशा ही किश्तों में दी जाती हैं। इस प्रकार जो लोग ये ऊँची फीस देते हैं उनके 
लिए ये साप्ताहिक मजदूरी से दिये जाने वाली निद्दिचत रकमों के अलावा श्रतिरिक्त 
कर के प्तमान होती हैं।..'€ ध 


सदस्यता के नियम और वित्तीय व्यवस्था प्हे 


जो यूनियनें भ्रपेक्षाकत ऊंची दीक्षा फीस लेती हैं वे उसे जुर्माना के तौर पर 
भौर सदस्यों के नियंत्रण का साधन मानती हैं। उत्तका कहना है कि पुराने सदस्यों 
ने, जिन्होंने अपनी यूनियनों की सहायता करने में बहुत साल तक चंदा दिया है, 
यूनियनों को अधिक मजदूरी और काम की अच्छी परिस्थितियाँ उपलब्ध 
कराने में मदद दी है | यदि ये यूनियनें न होतीं तो ये परिस्थितियाँ विद्यमान 
ही नहीं होतीं। चूंकि धंघे में श्राने वाले ये नये लोग कठिनाई से प्राप्त किए गये 
इन फ़ायदों से लाभान्वित होते हैं, पुराने सदस्य यह समभते हैं कि दीक्षा फीसें 
यूनियत की पिछली सेवाप्नरों के लिए ली जादी हैं । यह एक ऐसा तरीका है जिससे 
नये सदस्य सुधरी हुई काम की हालतों के लिए, जिनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने 
सहयोग नहीं दिया, किये गये खर्च में हिस्सा बटाते हैं। यह बात इस प्रथा से 
स्पष्ट हो जाती है कि कुछ यूनियनें मालिकों के साथ करार पर हस्ताक्षर होने से 
पहिले शामिल होने वाले सदस्यों ओर यूनियन की हालत स्थिर हो जाने के बाद 


शामिल होने वाले सदस्यों से, भ्रलग फीस लेती हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से ऊंची दीक्षा फीसें यूनियन और धंधों में लोगों की मरती 


पर नियन्त्रण रखने का एक साधन रही हैं । जो यूनियनें ऊँची दीक्षा फ़ीस लेती हैं, 
वे इस श्राधार पर उन्हें उचित बताती हैं कि इससे व्यापार की श्रस्थाई समृद्धि कें 
समय व्यवसाय में बड़ी संख्या में लोगों के प्रवेश में रोक लगाती हैं श्रौर इस प्रकार 
सदस्यों के लिए रोज़गार की परिस्थितियाँ स्थिर बनने में, सहायता मिलती है, 
क्योंकि यदि एक बार नये सदस्यों को शामिल कर लिया गया तो वे श्रस्थायीं 
समृद्धि के समय न सिफ़ रोजगार के अवसरों में भागीदार होते हैं बल्कि उस समय 
भी जब रोज़गार के भ्रवसर कम हो जाते हैं, नौकरी पाने के श्रधिकार का दावा 
करते हैं। इन यूनियनों का कहना है कि यदि एक स्थान पर अतिरिक्त मजदूरों 
की ज़रूरत होगी तो श्रन्य स्थानों पर उसके बेकार सदस्यों का वहाँ तबादला कर 
देना चाहिये और यदि यह आम समृद्धि थोड़े समय के लिए ही है तो जो लोग धंधों 
'में लगे हुए हैं, उनके लिए काम प्रधिक समय तक के लिए खीचे जायें न कि नये 
सदस्य भरती किए जायें | जो यूनियनें बहुत ज्यादा दीक्षा फ़ीसें लेती हैं, उनका 
दावा है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसी फ़ीसों को श्रदा करता है ॥ 
लेकिन ये नये लोगों को रोकने का एक तरीका है। 

सन्‌ १६४७ के लेबर मैनेजमेंट रिलेशन्स ऐक्ट में यूनियन-शाप सममोते के 
प्रन्तमंतव काम करने वाले सदस्यों से अत्यधिक या भेद भाव करने वाली" दीक्षा 
फीस लेने की यूनियनों की प्रथा को अनुचित बताया गया हैँ । नेशनल-लेबर- 
रिलेशन्स-बोर्ड को इस प्रकार की फ़ीसों के श्रौचित्य के बारे में निर्शायक बनाया गया 
है। कानून में बताया गया है कि बोर्ड प्रन्य संबंधित व आवश्यक बातों के अलावा 
किसी भी विशेष उद्योग में श्रम-संगठतों की प्रथात्रों और परम्पराओों तथा 
इनसे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली मजदूरी के बारे में विचार 
केंगे।. ... . * 


भाग तीन 


यूनियन और कानून 
अध्याय ६ 
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मा यूनियनों और उनके सदस्यों को वाक्‌ स्वतन्त्रता, और एकत्रित होने की 

स्वतन्त्रता, अनिच्छा से नौकरी करने पर रोक; जान, माल, और स्वतन्त्रता की 
रक्षा के वही बुनियादी नागरिक अ्रधिकार प्राप्त हैं जो हमारे संविधान में हमारे सभी 
नागरिकों को प्राप्त हैं। इस्ती प्रकार यूनियनों और उनके सदस्यों पर घड्यंत्र, देश- 
द्रोह, हिंसा और अन्य श्रपराधी कारेवाइयों से संबंधित वही कानून लाग होते हैं, जो 
अन्य सभी नागरिकों पर लागू होते हैं । दूसरे शब्दों में कानूनी संरक्षण और मजदूर 
संगठनों की कारंबाइयों पर पाबंदियों के भ्रन्तगेंत सिर्फ़ वही नियम नहीं श्ाते हैं णो 
विशेष रूप से उनके बारे में होते हैं, बल्कि वे ग्राम नियम भी आ जाते हैं जो यूनियन 
के सदस्यों तथा अन्य सभी लोगों पर एक समान लागू होते हैं । 


इस देश में मजदूर-यूनियनों का कानुनी-इतिहास तीन भ्रलग-प्रलग कालों में बाँटा 
जा सकता है। वे १३० साल जिनमें संगठित मजदूरों को कोई संरक्षण नहीं मिला 
बल्कि अनेक स्यायिक पाबंदियों और भारी दण्डों के अन्तर्गत मुसीबतें फेलनी पड़ीं; 
सन्‌ १६३२ में आरम्भ १५ साल जब ऐसे कानून बनाए गये, जिनमें मज़दूरों द्वारा 
अपने को संगठित करने के श्रधिकारों को स्पष्ट व्याख्या की गई और उन्हें प्रोत्साहन 
दिया गया तथा यूनियनों की मालिकों के भेदभाव से और यूनियन विरोधी कारंवाई 
से रक्षा की गई; सन्‌ १६४७ के बाद के समय, जब ऐसे कानून बनाए गये, जिनसे 
भनेक किस्म की यूनियन की कारंवाइयों पर पाबंदी लगी झौर उन्हें नियमित किया 
गया, लेकिन फिर भी सामुहिक सौदेबाजी के उद्देश्य से मजदूरों को मिलजुल कर 
काम करने का अ्रधिकार रहा | 


स्य न्‍्3 सलों 
।यिक फैसलों का महत्व 
प्रनेक वर्षों तक संगठित मज़दूर का केवल इस बात से नियंत्रण भर मार्गदर्शन 
होता रहा कि भदालतें संविधान का और सभी नागरिकों पर लागू होते वाले 
सामान्य कानूनों का क्या अर्थ लगाती हैं और उन्हें कैसे लागू करती हैं। हाल के वर्षों 
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में प्राधुनिक झ्रोद्योगिक श्रथव्यवस्था में मज़ दूरों की खास आवश्यकताओं और उनकी 
स्थिति को स्वीकार करते हुए, संघ सरकार तथा श्रधिकांश राज्यों ने ऐसे कानून 
बनाए हैं जो विशेष रूप से सामूहिक सौदेबाजी और मजदूर-यूनियतों के संबंध में हैं । 

जब सामान्य कानूनों और अ्रनुविहित मज़दूर-कानूनों को मालिक-यूनियनों की 
विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है, तो उनके झलग-ग्रलग अर्थ निकाले जा 
सकते हैं, श्लौर गत वर्षों में जो अ्रदालती फैसले हुए हैं, उनमें हमेशा ही एक जैसी 
राय प्रकट नहीं की गई है। एक ही केस का अर्थ लगाने में हाई कोर्ट की राय 
निचली शअ्रदालतों की राय से प्रलग रही है और अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों में अन्तिम 
निर्णय बहुत कम माजिन से किए गये हैं। फिर मनुष्य द्वारा बनाई गई अन्य सभी 
चीजों की तरह, कानून भी परिवत्तंनशील है, वहु अनिश्चित काल के लिए एक 
नहीं बना रह सकता, नये कानून बनाए जाते हैं श्र वतंमान कानूनों की व्याख्या में 
बदलते हुए समय के साथ संशोधन किये जाते हैं। ये संशोधन जनमत के अनुसार 
या अदालत के न्यायाधीशों में परिवत्तंन के साथ होते हैं । 

देश भर में न्यायिक और प्रशासकीय एजेंसियों द्वारा किये गये इन बदलते हुए 
प्रोर अलग-अ्रलग निर्णयों के कारण तथा विभिन्‍न राज्यों की कानूनी पुस्तकों में 
बहुत-से अ्रलग-अ्रछग किस्म के कानून दिये होने के कारण यहाँ सामूहिक-सौदेबाजी 
तथा यूनियन की भ्रत्य कारंवाइयों के सभी विभिन्‍न पहलुओं के वत्तंमान कानूनी 
दर्जों के बारे में संक्षेप में कोई निश्चित विवरण देना प्रसंभव है । इस संबंध में यही 
बताना सबसे श्रच्छा होगा कि मुख्य-मुख्य संघीय कानूनों के तथा श्रमेरिका के सर्वोच्च 
न्यायालय के हाल के फैसलों के मोटे-मोटे सिद्धान्त क्या हैं । 

सामूहिक सोदाबाजी श्र यूनियनों के वत्तेमान कानूनी दर्जे को समभने के लिये 
पिछले वर्षों में श्रदालतों के फैसलों में उभरने वाले विचारों पर संक्षेप में प्रकाश 
डालने की जरूरत है । यद्यपि कुछ पिछले फैसले हाल में बने कानूतों से रह हो गये 
हैं तथापि इनमें से श्रनेक विशेष मामलों पर भ्रन्तिम फँसले ही हैं श्रौोर उचित अवसर 
धाने पर वे महत्त्व प्राप्त कर सकते हैं, चाहे श्रभी तक कुछ समय के लिए वे निरथंक 
ही क्‍यों न मालुम पड़ रहे हों । इसके प्रतिरिक्त, हाल में बने कानुनों को सामान्य 
कानून के, जो इनसे पहले विद्यमान थे, प्रकागण में समझा और सराहा जा 
सकता है । 

पड़यंत्र का सिद्धान्त 

यूनियनों और उनकी कारंवाइयों के संबंध में, अमेरिका में, प्रारम्भ में जो 
कानून बने, वे इंगलेंड के सामान्य कानून श्रौर कानूनी पुस्तकों में दिये गये कानूनों 
के, जिनमें यह कहा गया था कि मजदूरों के संगठन व अस्तित्व ही एक षड्यन्त्र 
है श्रौर इस कारण वह गैर-कानूनी है, श्राधार पर ही बनाए गये थे । प्रठारहवीं 
सदी में ब्रिटिश संसद ने कुछ कानून बनाए, जिनमें भ्रपती मज़द्री बढ़वाने या काम 
के घंटे कम करवाने के लिए मज़दूर-दलों के संगठन बनाने पर रोक लगा दी गई थी 


॥ 
0 0] 


श्र अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें , 


तथा. अपराधियों को कठिन श्रम या बिना जमानत या अपील के जेल की सज़ा देने 
की व्यवस्था थी । ये संगठन संबंधी कानून झुख्यत: ब्रिटेन के सामान्य कानूत की, .जो 
सदियों से चले आा रहे थे, पुष्टि ही करते थे । रे 

मज़दूर यूनियनों पर लागू षड्यन्त्र के भिद्धान्त का सार यह है कि जब कुछ 
व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उनमें गड़बड़ करने की एक ऐसी शक्ति पैदा हो 
जाती है जो अकेले एक व्यक्ति भें नहीं होती । दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति के लिए 
जो काम कानूनी हो सकता है--मिसाल के लिए एक निश्चित मजदूरी न 'मिलने 
पर काम से इंकार करना--वही काम यदि कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो वह 
अवैध हो जाता है। यदि कुछ लोग मिलकर कोई गलत काम करने को राजी हो 
जाते हैं पर उस काम को पूरा नहीं करते तो यह षड़्यन्त्र का अपराध होगा । इस 
सिद्धान्त का और विस्तार इस प्रकार किया गया कि यदि एक या कई व्यक्ति 
मिलकर कोई प्रव॑ंध काम करते हैं तो बाकी सब सदस्य इसके लिये बराबर-बराबर 
जिम्मेदार होते हैं चाहे उन्हें इस कारेबाई का ज्ञान ही क्‍यों न हो । 


'घड़यन्त्र सिद्धान्त'ः इस देश में सबसे पहिले सन्‌ १८०६ में फ़िलाडेलफ़िया के 
कुछ जूता-निर्माताश्रों के विरुद्ध लागू किया गया जो इस्तगासे के अ्रनुसार “गेरकानूनी 
तरीके से, इस बात को राज़ी हो गये थे, एक हो गये थे, और यह षड्यन्त्र रचा 
था कि वे निश्चित मज़दूरी से कम पर न तो कोई काम ही करेंगे और न श्रम। 
इनकी कारंबाई से नौकरी देने वाले मालिकों को नुकसान पहुँचा और क्षति पहुँची । 
ये लोग इस बात पर राज़ी हो गये थे कि इनमें से प्रत्येक धमकी देकर तथा अन्य 
गेरकानूनी तरीके अपना कर दूसरे मज़दूरों को श्रम करने से रोकेगा' ।” 

दूसरी ओर बचाव-पक्ष ने यहु कहा कि “यदि किसी एक व्यक्ति को यह 
झधिकार है कि वह किसी विशेष मज़दूरी पर काम करने से इंकार कर दे तो कई 
लोग भी इस उहंश्य की प्राप्ति के लिये एक हो सकते हैं । खतरे की बात कोई ऐया 
अपराध नहीं है कि जिसके लिए मुकदमा चलाया जा सके । यदि किसी मालिक को 
प्रसुविधा होती है या उसके साथ कोई शरारत होती है तो वह दीवानी कारंवाई 
करके अपनी क्षतिपूर्ति कर सकता है। चूंकि उन्होंने दूसरे सदस्यों को काम से रोकने 
के लिए मारपीट नहीं की, सिर्फ़ उस मालिक के लिए काम करने से इंकार किया 
तो वह कोई अपराध या जुर्म नहीं । 

इंगलेंड के अपराधोय पड़यन्त्र के सामान्य कानन सिद्धान्त के अ्रन्तर्गत कार्रवाई 
की गई । उस समय इस बारे में बहुत विचार-विमर्श हो रहा था कि क्‍या इंगलैंड के 
किसी सामान्य कानूत को इस देश पर लागू किया जाय या नहीं, जैफ़रसव के 
समथक डेमोक्र ट लोग इसका तीव्र विरोध कर रहे थे लेकिन फ़ैडिलिस्ट लोग, जिनका 
अदालतों पर कब्जा था, इंगलेंड की न्यायिक पद्धति को पसंद करते थे। न्यायाधीश 
जिस उक्त के साथ जुरी को मामा सौंपता था उसके बाद सजा: निश्चित थी, उस 
उत्ति में वह कहता था “कि अपनी मज़दूरी बढ़ाने के उहशय से की गई मजदूरों 
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की 'जमानत को दो प्रकार से देखा जा सकता हैं: एक तो यह कि वे अपना लाभ 
चाहते हैं ओर दूसरे, यह कि वे उन लोगों को नुक्सान पहुँचाना चाहते हैं जो उनका 
ताथ नहीं देते हैं। कानून दोनों की ही निदा करता है। यदि कानून स्पष्ट हो तो 
हम उसके अनुसार काम करने को बाध्य हैं। हम उसके आधारभृत सिद्धान्तों के बारे 
में अनुमात नहीं लगाते हैं । हम उसे श्रस्वीकार भी नहीं कर सकते क्‍यों कि हमें ऐसा 
करने का कोई कारण भी नहीं दिखाई पड़ता ।” 


इस फंसले के लगभग १०० साल बाद श्रत्रिकांश अदालतें मजदूरों की किसी भी 
दलबंदी को, जो दूसरे कर्मचारियों को किसी ऐसी मजदूरी पर, जिसे वे उचित 
समभते हों, काम करने को रोकती थीं, मुजरिमाना पड़्यन्त्र समझती थीं । मैसेचुसैट्स 
सर्वोच्च न्यायालय का सन्‌ १८४२ का (कामनवैल्थ बनाम हंंट) का फैसला एक 
प्रपवाद था । इसमें कहा गया था कि “इस एसोसियेशन का स्पष्ट इरादा यह है 
कि एक ही उद्योग में काम करने वाले सभी लोग उसके सदस्य बन जायें! । ऐसा 
उह शय गैर-कानूती नहीं है । हमारे विचार में ऐसे ऐसोसियेशन बनाए जा सकते हैं 
जिनका उदय इस प्रकार के कदम उठाना हो जिसमें दूसरों का लाभ या मुनाफ़ा 
कम करने की प्रवृत्ति तो पाई जाती हो, लेकिन इनका उहं इय सुजरिमाना या अ्रवैध 
न होकर प्रशंसनीय श्रौर जन-कल्याण की भावना से झोत-प्रोत हो सकता है । 
कानूनी मिसाल के तौर पर श्रन्य न्यायाधीशों ने इसकी बहुधा अ्रवहेलना की है 
यद्यपि षड़यन्त्र सिद्धान्त के अश्रसर को सन्‌ १८६० के दौरान कुछ राज्यों में बनाए 
गए कानूनों में नरम कर दिया गया है। इन कानूनों के श्रनुसार मजदूरों को अपने 
काम की हालत में सुधार करने के उह हय से मिलकर संगठन बनाना, कानूनी करार 
दे दिया गया था । 


व्यापार पर पाबंदी का सिद्धान्त 


श्रपराधिक षड्यंत्र के सामान्य कानून के विचार से मिलता-जुलता व्यापार पर 
पाबंदी का सिद्धान्त था। इस सिद्धान्त का आधार स्वाभाविक अधिकार का वह 
पूर्व प्रमारिणत सिद्धान्त है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति और श्रम 
जिस तरह से वह चाहे बेचने का अधिकार है और इसमें किसी दूसरे का दखल नहीं 
होगा । मालिक-मज़दूर संबंधों में इसे लागू करने पर इसका श्रर्थ यह होता है कि 
मालिक को श्रपने मजदूर सस्ते-से-सस्ते बाज़ार में खरीदने का हक है और प्रत्येक 
मजदूर को अपना श्रम उन शर्तों पर बेचने का श्रधिकार है जिन्हें वह उचित समझता 
है और प्राप्त करं॑ सकता है। अदालतों के समक्ष लाए जाने वाले मजदूरों के 
अधिकांश मामलों में फैसला इस बात पर निर्भर करता था कि, विशेष ग्रदालतों 
द्वारा अश्रनुचित समझे जाने वाले उद्ृंश्यों की श्राप्ति के लिए की जाने वाली 
कार्रवाइयों में मजदूर को शामिल करने के लिए किस चीज़ को यूनियन का गेर- 
कानूनी दबाव समभती थीं । 


श्ड प्रमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


व्यापार पर पाबंदी का सामान्य कानून एकाधिकार के नियम तथा मूल्य निर्धारित 
करने की आम जनता की माँग को देखते हुए सन्‌ १८९० में शर्मेन-एण्टी-ट्रस्ट भ्रधि- 
नियम के पास होने पर, लागू कर दिया गया । इस नियम के श्रन्तगंत अदालतें यूनियन 
की गतिविधियों पर भ्रधिकाधिक पाबंदियाँ लगा सकों। ये पाबंदियाँ बहुत कुछ 
व्यापार! श्रौर संपत्ति को गुडविल' भ्ोर व्यापार करते के अधिकार के साथ कानूनी 
तौर पर एकरूप करके लगाई गईं । इस विचारधारा के अ्रन्तर्गंत मालिक को वस्तु और 
श्रम बाजार में बिना रोक-टोक जाने का हक था, श्लौर इस कारण ही उसे बहिष्कार 
घरना तथा यूनियनों की भौर कारंवाइयों के विरुद्ध, जो कि उसे अपना माल बेचने 
तथा हड़तालियों के स्थान पर नये कर्मचारी रखने में बाधा उत्पन्न करती होती थीं, 
कानूनी संरक्षण प्राप्त था । 


शमन जधिनियम के अन्तगंत अदालतों के फुसले 

इस भश्रधिनियम के अन्तर्गत अदालतों ने सबसे पहिले जिन कुछ मामलों का फैसला 
किया उनका संबंध श्रम विवादों से था। सन्‌ १८९४५ में जब यूजिन डेब्स को प्रन्त- 
ररष्ट्रीय व्यापार में रकावट डालने के षड़यंत्र में पुलमेन कम्पनी के विरुद्ध हड़ताल में 
नेतत्व करने के लिए जेल की सजा दी गई तब इस अ्रधिनियम की शरण ली गई । 
डेनबुरी-हैटस-केस (१६९०८) में सर्वोच्च न्यायालय ते यूनियन के राष्ट्रव्यापी बहिष्कार 
के कारण कंपनी को हुए तीन गुने नुकसान के लिए यूनियन के सदस्यों को प्रलग- 
झलग अपनी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति तक के लिए जिम्मेदार बताया । सन्‌ १६११ 
में प्रदालत ने यह फैसला किया कि 'एफेल' (श्रमरीकी श्रम संगठन) द्वारा बक्त स्टोव 
एण्ड रेंज कम्पनी का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार शर्मंतन झ्धितियम के विरुद्ध था श्नौर 
उसने एफेल (अमरीकी श्रम संगठन) के श्रधिकारियों पर ऐसा कुछ भी कहने या 
लिखने पर रोक लगा दी थी, जिससे बायकाट का विस्तार हो । वास्तव में इस 
फसलों का श्रर्थ यह था कि बायकाट के लिये शांतिपूर्वक लोगों को राजी करने की 
कारंवाई भी अ्रवेध थी यदि इससे व्यापार में कमी श्राती, और व्यापार की “गुडविल' 
खराब होती । 

संगठित मज़दूरों ने इस बारे में जोरदार आन्दोलन किया कि यूनियनों को 
शर्मेत भ्रधिनियम की धाराप्ं से मुक्त कर दिया जाय । उसका यह विश्वास था 
कि सन्‌ १६१४ में बलेटन अधितियम के पास होने के साथ ही उसकी विजय हो 
गई है । इस भ्धिनियम॒ की उसने “मजदूर के अ्धिकारपत्र' के रूप में सराहना की । 
क्लेटन भ्रधिनियम में घोषणा की गई कि “मनुष्य का श्रम कोई वस्तु या व्यापार 
की चीज़ नहीं है।' इसमें यह व्यवस्था की गईं कि ट्रस्ट विरोधी कानूनों का अर्थ यह 
नहीं लगाना चाहिये कि श्रम-संगठनों के श्रस्तित्व पर रोक लगा दी गई है या फिर 
उम्रके सदस्यों द्वारा उसके 'वेध उदृश्यों के अमल पर पाबंदी रूगा दी गईं है। 
लेकिन वास्तव में क्लेटन भ्रधिनियम्त का श्रदालतों ने यह श्रर्थ लगाया था कि उससे 
कानून में जैसी उसकी पहिले व्याख्या की गई थी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।. 


सामान्य कानून ओर श्रम संगठन ६५ 


इप्लेक्स प्रिंटिंग कंपनी केस (१६२१) में श्रदालत ने यह फैसला दिया कि 
मैकतिस्ट-यूनियन ने, प्रिटिंग कंपनियों पर, डृप्लेक्स प्रेस न खरीदते के लिये बाध्य 
करने के जो प्रयत्न किये वे गरकानूनी थे, क्योंकि धमकियाँ दी गई थीं और कंपनी को 
नुक्सान पहुँचाने का इरादा किया गया था । अमरीकी स्टील फ़ाउन्डरी केस और 
ट्येकस केस (१६२१) में अदालत ने फ़ैसला दिया कि फैक्टरी के प्रत्येक दरवाजे पर 
एक से अधिक धरता देने वाले का बेंठना अवेध था, चूँकि इसका मतलब डराता- 
धमकाना था श्रौर इससे स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के बारे में संविधान में दी गई गारंटी 
का उल्लंघन होता था, हालाँकि झदालत ने यह साफ कह दिया था कि धरना देने के लिये 
बैठाये जाने वाले लोगों की संख्या विवाद के प्रत्येक विशेष मामले में परिस्यितियों 
पर निर्भर करती थी । कोरोनाडो और रेड जैकिट-कोल केसों (१९२२ और 
१६२७ ) में, जिनमें हड़तालों में शर्मन-अधिनियम को लागू करने की बात थी, 
प्रदालत ने यह फैसला दिया कि यूनियन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, चाहे 
वह अनियमित ही क्‍यों न हो और जहाँ तक यूनियन की कारंवाइयों का उह्दरय' 
तात-यूनियन कोयले के उत्पादव को बंद करना था, यह भ्रन्त:राज्यीय व्यागर में 
प्रवेध हस्तक्षेप था । 
सन १९२७ के बडफोर्ड केस का संबंध सहायक बायकाट से था श्र यद्यपि 
उस समय अदालत का निर्णय बहुत ही सख्त माना गया था, वह वर्तमान कानून से 
बहुत भिन्‍न नहीं था (देखें श्रध्याय ७) । इस मामले में फ़र्में द्वारा उत्पादित चीजों के 
विरद्ध यूनियन ने श्राम बायकाट का कोई प्रयत्त नहीं किया था और न ही यूनियन 
ते गर-यूनियन सदस्यों के सासने धरना ही दिया था। यूनियन ने सारी शक्ति 
सीधे श्रपने सदस्यों को गैर-यूनियन सामग्री पर काम करने के लिये राजी करने के 
काम में लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इससे स्वाभाविक 
हुए में भ्रवाध श्रन्त:राज्य व्यापार में कटौती हुई या कटौती का खतरा पैदा हुआ 
ग्रौर यद्यपि इसका श्रन्तिम उद्देश्य यूनियन के सदस्यों को लाभ पहुँचाना ही था, 
तवा कोई गैर-कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया, तथापि संगठन व्यापार में 
र्कावट डालने का षड़यन्त्र रचने का दोषी था। 
6 पाली के सिद्धान्त में संशोधन 
व्यापार पर पाबंदी के सिद्धान्त में संशोधन 
हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने, जहाँ तक हड़तालों का संबंब है, ट्रस्ट 
विरोधी कानूनों को लागू करने पर पावंदी लगाने की कोशिश की है। सन्‌ १६४० 
में एपेक्स केस में अदालत ने यह माव लिया कि मजदूरों के सभी प्रकार के संगठन 
निरिचत रूप से व्यापार पर रोक लगाते हैं क्योंकि इससे कर्मचारियों की आपस की 
होड़ कम होती है और मज़दूरी के फ़र्क को कम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है । 
लेकिन भ्रदालत ने फैसला दिया कि ये कारवाइयाँ इस कारण ही ग्रर-कानूनी नहीं 
होती हैं और न ही वे हड़तालें गे र-कानूनी होती हैं जो शर्मत-अ्धितियम का उल्लंघन 
करके जहाजों द्वारा राज्यों की सीमा के पार सामान ले जाने में बाधक होती हैं। 


१६ अमेरिकी मज़दूर-यूनियमें 


कानून में अन्तर्राज्यीय व्यापार में सिफ़ एक ही किस्म के हस्तक्षेप पर पाबंदी लगाई 
गई है श्रौर वह है, सामग्री की सप्लाई पर एकाधिकार प्राप्त करके प्रतियोगिता को 
रोकना, कीमत पर नियंत्रण करना, या खरीददारों में भेदभाव करता--दूसरे शब्दों में 
व्यापारिक मायनों में व्यापार में हस्तक्षेप करना, जिससे कीमत या कीमते की होड़ 
पर वास्तविक या इरादतन या सीधा असर पड़ता है। 

जब यूनियनें मालिक के साथ मिलकर व्यापार में एकाधिकार पैदा करती हैं 
और माल तथा सेवाओ्रों की खरीद-फ़रोख्त पर नियंत्रण करती हैं तब वे ट्स्ट- 
विरोधी श्रधिनियम के अन्तगंत झा जाती हैं। एलन-ब्रेडले केस (१६४४) में सर्वोच्च 
न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यूनियन और मालिकों, दोनों ने, मिलकर उस 
शर्मन-अधिनियम का उल्लंघन किया, जब उन्होंने शहर के बाहर की तथा गैर- 
यूनियन परिस्थितियों में तैयार की जाने वाली चीजों का बायकाट करके न्यूयाक 
शहर में विजली की चीज़ों के बाजार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया । फ़िलहाब 
मालिक-यूनियन्त द्वारा मिल कर किये जाने वाले मामलों में शर्मंन-अधिनियम लागू 
करने की झावश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बात विशेष रूप से सन्‌ १६४६ 
के लेंडम-ग्रिफ़िन भ्रधिनियम के श्रन्तगंत भ्रा जाती है । 

स्॒तंत्रता ओर संपत्ति के अधिकार का सिद्धान्त 

संविधान के १४वें संशोधन में यह व्याख्या की गई है कि “कोई भी राज्य कोई 
भी ऐसा कानून न तो बनाएगा और न उस पर अमल करेगा जिससे श्रमेरिका के 
नागरिकों की सुविधाएँ या निर्भवताएँ कम होंगी । साथ ही कोई राज्य कानून की 
उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति कोन तो जान, माल या' स्वतन्त्रता से 
वंचित कर सकता है और न श्रपने श्रधिकार-क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति को 
कानून का समान संरक्षण देने से इंकार कर सकता है।” 

इस संशोधन को मालिक-मजदूर विवादों में लागू करते समय श्रदालतों को दो 
मूल विचारों ने प्रभावित किया। पहला यह कि व्यापार करने का अधिकार ही 
संपत्ति है। झऔर इस कारण मालिकों को न सिफ़ अपनी भौतिक संपत्ति बल्कि श्रपनी 
साख (गुडविल) तथा व्यापार करने के साधनों के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण की 
गारंटी दी जाय । दूसरे यह कि सालिकों और मजदूरों के साथ बाकायदा “समानता' 
का व्यवहार किया जाय । जब तक मजदूर को यह श्रधिकार है कि वह किसी 
कारण से या बिना क्रिसी कारण नौकरी छोड़ सकता है तब तक मालिक को भी 
किसी कारण से या बिना किसी कारण के मजदूर को मज़दूरी पर काम देने भर 
उसे काम से झलग करने का अधिकार होना चाहिये । निश्चय ही इस विचार में 
मालिक और मजदूरों के बीच बुनियादी आर्थिक भ्रसमानता का बिलकुल खयाल नहीं 
किया गया है औौर इसमें एक बड़े निगम (पृ*जीपतियों का संगठन) को वही दर्जा 
दिया गया है जो एक स्वतंत्र मालिक को दिया गया है । 
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प्रपती मर्जी के अनुसार लोगों को काम पर रखने और उन्हें नौकरी से हटाने 
का भ्रधिकार मज़दूर-यूनियनों शौर सामूहिक सौदाबाजी का मुकाबला करने का 
हीधा तरीका था। इससे मजदूरों की काली सूचियाँ' तैयार करने तथा यूनियन 
विरोधी करारों के इस्तेमाल, भेदभावपूर्ण बर्खास्तमी और हड़ताल तोड़ने वाले 
तोगों को मज़दूगी पर लगाने की इजाजत मिल गई । इस प्रकार के वेलगाम अधिकार 
पे निश्चित रूप से जो श्रन्याय होता था, उसे स्वीकार करते हुए श्रनेक राज्यों 
ते आरम्भ में ही ऐसे कानूत बना दिए, जिनमें मजदूरों को बर्खास्त करने या 
यूनियन का सदस्य होने के कारण संभावित कर्मचारियों के साथ यूनियन के 
सदस्य होने के कारण भेदभाव बरतने को एक मुजरिमाना अपराध बना दिया 
गया। अदालतों ने राज्यों के इन कानूनों को लगभग एक साथ ही सन्‌ १६३२ में 
केद्रीय कानून बनने के पुर्वे अ्रसंवेधानिक घोषित कर दिया था । 
सर्वोच्च न्यायालय श्रामतौर पर जो तक देता है उसकी एक मिसाल एडियर 
फैले (१६०८) में दिये गये वक्तव्य में मिलती है : यद्यपि संविधान में कानून की 
उचित प्रक्रिया के बिना किसी को स्वाधीनता और सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित 
न करने की गारटी सामान्य हित श्रथवा जन-कल्याण जैसे युक्ति-युक्‍त अंकुशों से 
मर्यादित है तो भी यह सरकार का काम नहीं है--कम से कम उस हालत में जबकि 
पक्षों के बीच कोई करार न हो--कि वह किसी व्यक्ति को अपने धंधे में उसकी 
इच्छा के खिलाफ किसी व्यक्ति की सेवाएँ लेने को मजबूर करें अयवा किसी व्यक्ति 
को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी दूसरे को अपनी सेवाएँ प्रदान करने को मजबूर 
करें। किसी व्यक्ति का किन्‍्हीं शर्तों पर श्रपने श्रम को बेचने का अ्रधिकार वसा ही है 
जैसा उस श्रम को खरीदने वाले का यह अधिकार कि वह किन शर्तों पर उस श्रम को 
खरीदता है । ऐसे सब मामलों में मालिक व कमंचारी के समान अधिकार हैं शोर 
जो कानून इस समानता को खंडित करता है वह करार की स्वाघीनता के 
साथ मनमाना हस्तक्षेप करता है। एक स्वतन्त्र प्रदेश में कोई भी सरकार उसे कानूनी 
रूप से उचित नहीं ठहरा सकती. .......... . . | 
यूनियन विरोधी करार 
सन्‌ १९३२ में कानूनी तौर पर संघीय अदालतों द्वारा लागू व किये जाने योग्य 
घोषित होने से पूर्व तथाकथित यूनियन विरोधी करार 'यूनियनवाद को रोकने का 
हुत ही प्रिय तरीका था। यद्यपि इन करारों के अनेक रूप होते थे तथापि ये 
वास्तव में कमंचारी को यूनियन में शामिल न होने या हड़ताल न करने या यूनियन 
की अ्रन्थ किसी कारंवाई में भाग न लेने को बाध्य करते थे । इसके एवज में मालिक, 
मजदूर को एक निश्चित समय के लिये या अपनी “इच्छा के अनुमार' नौकरी देता 
था । व्यवहार में तो यूनियत-विरोधी करार उस समय भश्रधिक सक्रिय रूप से यूनियन 
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बताने के रास्ते में र्कावट के रूप में काम करता था, जब अदालत की निषेधाज्ञा को 
संभावित उल्लंघन से बचाने के लिए काम में छाया जाता' था । मिसाल के लिए 
सन्‌ १६१७ में जब यूनाइटेड-माइन-वर्कर्स ने कुछ ऐसी कोयला खानों में यूनियन 
बनाने का प्रयत्त किया जहाँ कर्मचारियों ने इस प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर कर 
रखे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने संगठनकर्त्ताश्रों को सदस्य न बनने का आदेश 
दिया । इस आदेश का श्राधार यह सिद्धान्त था कि जो व्यक्ति करार पर हस्ताक्षर 
करने वाले दोनों पक्षों में से किसी को भी करार तोड़ने को राज़ी करेगा, कारंवाई . 
उप्तके खिलाफ ही की जायगी । ह 
 अदालतो आदेशों से प्रशासन 
कानूनी दृष्ठि से व्यापार को संपत्ति' के साथ एकाकार कर देने के साथ ही 
मालिक-मज दूर विवादों में अदालती निषेधाज्ञाश्रों का प्रयोग होने लगा । मालिक 
लोग मुख्य रूप से अपने व्यापार करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए या यों 
कहिये अपनी चीज़ों के निर्माण और बिक्ती में बाधा' को हटाने तथा श्रम बाज़ार 
में अपनी पहुँच करने के लिये इस प्रकार के आदेश प्राप्त करने की कोशिश करते थे । 
पुलिस और फौजदारी कानून श्रम विवादों में भौतिक-संपत्ति को क्षति पहुँचने से रोकने 
में, और हिसा के विरुद्ध, संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन, मालिकों ने मज़दूरों को _ 
बायकाट में भाग लेने, धरता देने तथा श्रन्य ऐसी कारंवाइयों में, जिनमें न तो हिसा 
का प्रयोग किया जाता था और न ही संपत्ति को कोई नुकसान होता . था, भाग लेते 
से रोकने के लिये इस प्रकार के आदेश जारी किये जाने की माँग की । 


' अदालती आदेशों का सिद्धान्त 

श्रम-विवादों में श्रदालती आदेशों के उपयोग की बाद न्याय के सिद्धान्तों के 

संदर्भ में, जिनको अदालतें आदेश जारी करते समय ध्यान में रखती हैं, भ्रच्छी -तरह 

समभी जा सकती है। अदालती आदेश ऐसे आदेश होते हैं ज़ो अदालतें व्यक्तियों 
को कोई काम करने या करने से रोकने के लिये जारी करती हैं। इन श्रादेशों का 
उल्लंघन करने का अर्थ श्रदालत का अपमान करना होता है और जो न्यायाधीश | 

भादेश जारी करता है उसे उस व्यक्ति को, जो आदेश का उल्लंघन करता है, जुर्माना 

करने या उसे कैद की सजा देने का भ्रधिकार होता है । आदेश जारी करके जो राहत 

दी जाती है, वह एक अभ्रसाधारण कारंबवाई समझी जाती है और उसका तभी 
इस्तेमाल किया जाता है जब कानून में की गई व्यवस्था श्रपर्याप्त होती है यानी । 
जब दीवानी कारंवाई से पूरी तरह क्षतिपूर्ति नहीं होती । इसका कारण क्षत्िपृत्ति 
करने में बचाव पक्ष की वित्तीय असमर्थता हो सकती है या इस प्रकार का नुक्सान 
किया जाने का खतरा हो सकता है, जिसे पूरा करना असंभव है । 

न्याय का बुनियादी सिद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति अ्दालती श्ादेश द्वारा राहत 

,. पाने की कोशिश करता चाहे, उसे 'साफ़ हाथों' अदालत में पहु चना चाहिये--यानी 
[. विवाद के बारे में वह खुद गेरकानूनी आचरण करने का दोषी न हो । दूसरा सिद्धांत 
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यह हैं कि अ्रदालती आदेश ऐसी स्थिति में नहीं जारी किया जाना चाहिये कि उससे 
शिकायत करने वाले से बचाव करने वालों को झ्धिक नुकसान होता हो । जैसा कि 
पहिले पहले होता था, अदालती आदेश झ्लग-अ्लग व्यक्तियों के नाम जारी होते थे 
तथा वे उन लोगों पर लागू नहीं होते थे जिन्हें नोटिस नहीं मिलते थे । 
न्याय सिद्धान्त में तोड़-फोड़ 

आ्रादेश जारी करने के पीछे जो परंपरागत सिद्धान्त थे, उनमें अदालतों ने उस 
समय ग्रामूल-चुल परिवर्तेन कर दिये, जब श्रम विवादों में उन्हें लागू करने की बात 
सामने आई । इनमें से अधिकांश आ्रादेशों में उत लोगों को कोई नौटिस जारी नहीं 
किये जाते थे जिनके विरुद्ध ये श्रादेश जारी होते थे और कोई सुनवाई भी नहीं होती 
थी, जिसमें मजदूर का केस प्रस्तुत किया जा सके और इस बात के प्रमाण दिये जा 
सर्कें कि मालिक 'साफ़ हाथों' श्रदालत के सामने आया है कि नहीं | 

मालिक के वक्‍तव्यों को हो पर्याप्त मान लिया जाता था और मालिकों की अ्रजियों 
में ग्रक्सर कमंचारियों की उन कारंबाइयों पर, जो शायद उनके लाभ के लिए हो 
सकती थीं, हर सम्भव पाबन्दी लगाने की बात कही जाती थी। मालिकों को बांड 
या कोई रकम जो जब्त की जा सके, देने की आवश्यकता नहीं थी और अदालती 
भ्रादेश मामूली-मामूली बातों पर जारी कर दिए जाते थे, तथा ऐसा करते समय इस 
बात का कोई विचार नहीं किया जाता था कि शिकायत करने वाले पक्ष को कितना 
कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ हड़ताल या बायकाट की 
संक्षिप्त श्रवधि के लिए ही नहीं होते थे। कभी-कभी तो ऐसे अ्दालती आदेश 
जारी किए जाते थे जिनसे यूनियनों और मजदूरों पर ऐसी कारंवाई करने पर रोक 
लगा दी जाती थी, जो वसे कानूनी होती थी । 

कभी कभी अदालती आदेश की भाषा ही इतनी भ्रस्पष्ट और साधारण होती थी 
कि मजदूरों को पहले से यह पता ही नहीं चल पाता था कि क्या वे उसकी किसी 
व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं । यह विशेष रूप से गम्भीर बात होती थी 
फ्योकि आदेश के उल्लंघन में जो जोखिम निहित होता था वह दीवानी और फौज- 
दारी कानून में नहीं होता था। श्रदालती झ्रादेश का उल्लंघन करने वाले की सुनवाई 
वही न्यायाधीश करता था, जो आ्रादेश जारी करता था और वही उसे दण्ड भी देता 
था । उसके मुकदमे की सुनवाई जुरी की सहायता से नहीं होती थी और उसे अपनी 
इच्छा होने पर अपने मुकदमे की सुनवाई का स्थान बदलने का मौका नहीं दिया 
जाता था। श्रम सम्बन्धी अनेक भ्रदालती आदेश हलफ़नामों के रूप में प्रमाण पर 
प्राधारित होते थे श्लौर श्रमियोग का समर्थेन करने के लिए कोई गवाह उपस्थित नहीं 
होता था तथा अभियुक्त को न तो वकील ही दिया जाता था न भ्रभियोग लगाने वाले 
द्वारा पेश की गई गवाही को सुनने का अवसर ही । 

कानून के समक्ष सबको समान अ्रधिकार है, इससे, शायद सबसे विपरीत बात 
उत्त श्रम सम्बन्धी शभ्रदालती-प्रादेशों का परिणाम था जिनके अनुसार वध और अदेध 


१०० अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


दोनों प्रकारों के कार्यों पर रोक लगा दी गई थी श्रौर जिनमें न सिर्फ बचाव करने 
वालों बल्कि उन सभी लोगों पर जो उनके तथा अन्य लोगों से सिलकर षड़यस्त्र रचते 
थे, पावन्दियाँ लगा दी गई थीं। सन्‌ १८६५ का विख्यात डेब्स केस ऐसा ही भामला 
था जिसके बाद इसी प्रकार के अनेक अ्दालती श्रादेश जारी किए गए। सन्‌ १९२२ 
में रेल-रोड शापमंन्स हड़ताल के दौरान अदालती श्रादेशों द्वारा अनेक व्यक्तियों पर 
तथा “उन सभी व्यक्तियों पर जो उन्हें सहायता देकर या उनके साथ मिल्लकर काम 
कर रहे थे” पत्र लिखकर, यहु कहकर या मौखिक रूप से समझा-बुकाकर या सुझाव 
देकर या समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिए भेंठ देकर या शअ्रन्य तरीके से किसी 
व्यक्षित को उपरोक्त कम्पनियों को नौकरी छोड़ने या उनके यहाँ नौकरी व करने के 
लिए बढ़ावा देने या आ॥रादेश देने पर रोक लगा दी गई थी । 

मजदूरों के प्रतिनिधि इस प्रथा को “भ्रदालती-आदेक्षों द्वारा प्रशासन” चलाने 
वाली प्रथा कहते थे श्रौर यह लगभग ५० साल तक चलती रही । यह सन्‌ १८८० में 
आरम्भ हुई, लेकिन इस प्रकार के लगभग शआ्राघे श्रादेश सन्‌ १९६२० और सन्‌ १६३० 
के बीच ही जारी किए गए। इस दौरान में संगठित मजदूरों ने इस प्रकार के आादेशों 
से मुक्ति को अपनी सब से पहली विधायी माँग बनाया । प्रत्येक वर्ष विधेयक पेश 
किए जाते थे और यह क्रम १९३२ तक चलता रहा जबकि काँगेस ने एंटी-इंजैक्शन 
भ्रधिनियम पास कर दिया । इस समय तक बारह राज्यों ने ऐसे कानून बना लिए थे 
जिनके अनुसार अदालती आदेश जारी करने पर नियन्त्रण लागू किया गया, लेकित ये 
कानून अदालतों द्वारा भिन्‍न अर्थ लगाए जाने से बेकार सिद्ध हुए । 

जादमों तथा हड़ताल तोड़ने वालों का उपयोग 

मालिकों को एक ओर अबाध रूप से अपना कारोबार चलाने के श्रधिकार श्रौर 
दूसरी भ्ोर अलग-अलग या मिलकर श्रपने कर्मचारियों को यूनियन की कारंवाइयों से 
दूर रखने के श्रधिकार के बारे में अदानतों के संरक्षण में कोई असंगति दिखाई नहीं 
पड़ी। यूनियनों को अपने कारखानों में घुसने से रोकने के लिए मालिकों ने जासूस 
रखे, जो यूनियनों में दिलचस्पी रखने वाले, या काम की हालतों से असंतोष प्रकट 
करने वाले कर्मचारियों के बारे में उन्हें रिपोर्ट देते थे। बहुत से 'व्यातिप्राप्त 
मालिकों को, जो इस बात पर गर्व किया करते थे कि उनके कारखाने एक 'बड़े सुखी 
परिवार' के समान हैं, स्पष्ट तौर पर कम्पनियों में जासूस रखने में कोई असंगति 
नहीं मालूम पड़ती थी ! 

कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ अपने जासूस सीधे रखती थीं तथा कुछ कारखानों में 
तथाकथित श्रम-सपर्क निदेशक ही वास्तव में कम्पती की 'युप्तचर प्रणाली” का 
मुखिया होता था । अधिकांश मालिक बाहरी लोगों की सेवा प्राप्त करते थे। 
मालिकों को कुछ एसोसिएशनों का एक मुख्य काम अपने सदस्यों के लिए जासूसों 
और हड़ताल तोड़ने वाले लोगों की व्यवस्था करना होता धा । जासूसी का काम 


४ ७>ञ 


सामान्य कानून श्रौर श्रम संगठन १०१ 


करने वाली कुछ संस्यात्रों में औद्योगिक विभ्ार्गा होते थे जो मालिकों को ठेके के 
प्राधार पर जासूछों की सेवाएं उपलब्ध कराते थे। इन जासूसों में कारखानों में 
काम करने वाले लोग, पहरेदार, हड़ताल तोड़ने वाले लोग और “भड़ेत' जो काम 
प्र लौटने के झ्रान्दोलन को तेज कराने के लिए हड़तालियों के घरों में जाते थे, 
शामिल थे । 

हड़तालों और धरनों के दोरात जो कुछ हिंसा की घटनाएँ घटती थीं उनका 
कारण हड़ताल तोड़ने वाले व्यावसायिक लोग थे, जिन्हें कभी-कभी ऋगड़ा या उपद्रव 
करने का आदेश दिया जाता था जिससे ऐसी स्थिति उत्पत्त हो जाय कि मालिक के 
लिए धरना बन्द कराने का श्रदालती श्रादेश प्राप्त करवा आसान हो जाय । जब 
कभी उपद्रव भड़काने के निश्चित श्रादेश नहीं होते थे तो भी इस प्रकार का काम 
करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों का चाल-चलन कुछ ऐसा होता था कि हिसा- 
त्मक कारवाइयाँ हुए बिना नहीं रहती थीं । 

इस प्रकार की कारंवाइयों को कम करने के लिए पेंसिलवेनिया ने सन्‌ १६३४ में 
एक कानून बनाया जिसके प्रनुसार किसी भी व्यक्ति, फर्म या निगम के लिए जिसका 
धरम विवाद या तालाबन्दी से सीधा सम्बन्ध नहीं होता था, ऐसे किसी उद्योग में 
जहाँ हडताल चल रही हो कर्मचारियों की जगह नये लोगों की भर्ती करना, भ्रपराध 
बना दिया गया था । यूटा (07%) के श्रनुसार, हर ऐसे व्यक्ति को, उस मालिक के 
लिए जिसके कमंचारी हड़ताल पर हों, काम शुरू करने से पूर्व राज्य के श्रौद्योगिक 
क्रायोग में भ्रपना नाम दर्ज कराना आवश्यक था। सन्‌ १६३८ के न्यूयार्क के एक 
कानून में जासूस संस्थाओं के लिए हड़ताल तोड़ने वाले लोगों या हड़ताल से रक्षा 

रने वाले लोगों की व्यवस्था करने या श्रौद्योगिक जासूसी करने को श्रवेध करार 

दे दिया गया था” । सन्‌ १६३६ में संघीय कानून बना (अ्रध्याय ७), जिसके अनुसार 
राज्यों के बाहर से हड़ताल तोड़ने वालों को बुलाने पर रोक लगा दी गई थी । 
तन्‌ १६३७ में लाफ्लोटी कमेटी के सामने सनसनीखेज्‌ रहस्योद्घाटन होने के फल- 
स्यरूप अधिकांश प्राइवेट गृप्तचर संस्थाश्रों ने घोषणा की कि वे अपने झौद्योगिक 
विभाग खत्म कर रही हैं और इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि शौद्योगिक जासूसी 
की प्रथा हाल के वर्षों में बहुत कम हो गई है । 


अध्ययय ७ 


वर्तमान कानून के अन्तर्गत चूनियन 


सन १६३२ से पूर्व जो स्थिति थी वह मालिकों के पक्ष का समर्थंत्र करने वाले 
कानूनों का परिणाम नहीं थी, बल्कि मैनेजमेंट और व्यवसायों के मालिकों के निहित 
स्वार्थों को खत्म करने के कानूनों के श्रभाव का परिणाम थी। १९वीं सदी के चौथे 
दशक में संघ सरकार ने अ्रनतेक किस्म के कानून बताए जिनका उद्देश्य मालिक-मज़दूर 
संबंधों के कुछ असन्तुलनों को कम करना था। इसके बाद मजदूरों को दिये गये कुछ 
संरक्षणों को सीमित करने श्र मज़दूर-यूनियनों के अ्रन्दझती संचालन पर नियंत्रण 
करने के लिए कानून पास झिया गया । 


सन्‌ १९३२ का नोरिस ला गुडिया अधिनियम 

फ़ेडरल एंटीइंजेक्शन ऐक्ट, जिसे सामान्यतः नोरिस ला गुडिया अ्रधि नियम कहते 
हैं, पास होने के साथ संगठित मजदूरों को संघीय कानून से पहला पर्याप्त और आराम 
संरक्षण तथा प्रोत्साहन मिला । इस अधिनियम का सावेजनिक नीति संबंधी वक्तव्य, 
जिप्में मज़दूरों के अपने को संगठित करने के अधिकार का समर्थन किया गया है, 
सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है । | 

“वत्तमान आधिक परिस्थितियों के श्रन्तगंत, जो निगमित तथा अन्य किस्म के 
स्वामित्व वाले संगठनों में संपत्ति के मालिकों के लिये सरकार की सहायता से 
विकसित होती हैं, श्रसंगठित मजदूर सामान्यतः: करार की वास्तविक स्वतन्त्रता को 
निभाने तथा ग्रपने श्रम की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में असमर्थ रहता है श्रौर इस 
प्रकार वह नौकरी की स्वीकार शर्ते और परिस्थितियाँ नहीं प्राप्त कर पाता है। इस 
कारण यद्यपि उसे अपने साथियों के साथ मिल-जुल कर काम करते से इन्कार करने 
की छूट है तथापि यह भी आवश्यक है कि उसे श्रपती नौकरी की शर्तों और 
परिस्थितियों के बारे में समभौता-वार्ता करते के लिए मिल-जुलकर काम करने, 
अपने को संगठित करते और अपनी मर्जी के प्रतिनिधि नियुक्त करने का पूरा 
अधिकार होना चाहिये और उसे सामूहिक सौदेवाजी या पारस्परिक सहायता श्र 
संरक्षण के लिये इन प्रतिनिधियों का नियुक्त करने, अपने को संगठित करने या 
सामूहिक रूप से कोई कारंवाई करने में, मजदूरों को नौकरी देने वाले लोगों या 


उनके एजेंटों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने, रोक लगाने या डरवाए-धमकाए जाने से 
मुक्त रहना चाहिये ।” 


वर्तमान कानून के अन्तर्गत यूनियनें १०३ 


इस कानून ने कई तरीकों से यूनियनों को राहत दी । इससे यह व्यवस्था हो जाने 
प्र, कि आदेश सिर्फ़ खुली सुनवाई के बाद ही जारी किये जा सकते हैं, और 
प्रमेरिकी भ्रदालतें श्रौद्योगिक विवादों से संबंधित सामान्य श्रौर शांतिपूर्ण गतिविधियों 
के विरुद्ध श्रादेश नहीं जारी करेंगी, श्रदालती आदेशों के प्रयोग को बहत कम कर 
दिया । इससे यूनियतों की कारंबाई में भाग न लेने संबंधी करारों को, जो मालिक 
मज़दरों के साथ किया करते थे, अवेध कर दिया गया क्योंकि संघीय श्रदालतों में 
ऐसे किसी करार को, जिसमें कर्मचारी किसी श्र॒प्त-संगठन में शामिल न होने का 


वायदा करता है, लागू नहीं किया जा सकता था । साथ ही अ्रधिकारियों और 
यूनियनों को श्रम-विवादों के दोरान तब तक उत गैर-कानूनी कारंवाइयों के दायित्व 


से मुक्त कर दिया गया जब तक कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण न मिल जाये कि 
इस प्रकार की कारंवाई का अधिकार दिया गया था । 

श्रम-विवादो की मोटे तौर पर व्याख्या करके सन्‌ १६९३२ के कानून ने अ्दालती 
प्रादेशों पर जो कानूनी पाबंदियाँ लगाई, उनके अन्तर्गत प्राथमिक और सहायक 
दोनों प्रकार की हड़तालें और बायकाट भ्रा जाते थे । इससे शांतिपूर्ण विवादों की 
इस बात की पर्वाह किये बिना, कि झगड़ा करने वाले पक्षों का संबंध मालिक- 
मज़दूर का संबंध है, अदालती कारंवाई से रक्षा की गई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता 
था कि लोग एक ही उद्योग-धंघे या व्यवस्था में, जहाँ विवाद उठ खड़ा होता हो या 
जिसमें वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिलचस्पी रखते हों, काम करने के नाते उस 
श्रम-विवाद में भाग ले सकते थे या उसमें दिलचस्पी रख सकते थे । इस प्रकार 
सहायक बायकाट और हड़ताल को, यूनियन की गतिविधियों के स्वीकाये क्षेत्र में शामिल 
करने की बात को हाल के कानूनों द्वारा बहुत ग्रधिक कम कर दिया गया है । 


बगनर अधिनियम 

सन्‌ १६३४ के राष्ट्रीय श्रम संबंध श्रधिनियम ने, जिसे कभी-कभी वेगनर 
प्रधिनियम कहा जाता है, मालिक मैनेजमेंट संबंधों को कानूनी दृष्टि से एक 
महत्त्वपूर्ण स्थल पर ला दिया । जब मज़दूर संगठित नहीं होते तो उनकी सोदाबाजी 
करने की शक्ति श्रसमात रहती है--और यह भ्रसमानता आम आर्थिक भलाई के 
लिये हानिकारक है---इस बात को आधार मानकर अधिनियम ने न सिर्फ़ यह ऐलान 
किया कि मजदूरों को संगठित होने का भ्रधिकार है बल्कि यह व्यवस्था भी की कि 
मजदूरों को विशेष संरक्षण भौर सामूहिक सौदेबाजी के लिये प्रोत्साहन दिया जाय । 
इसमें घोषणा की गई कि कमंचारियों को अपने झ्राप को संगठित करने का तथा 
श्रम-संगठन बनाने, उसमें शामिल होने या उन्हें सहायता देने, अपनी मर्जी के 
प्रतिनिधियों की मार्फत सामूहिक सौदेवाजी करने, सामूहिक सोदेबाजी तथा भव्य 
पारस्परिक सहायता या संरक्षण के लिगप्रे मिलजुल कर कारंवाई करने का झ्धिकार 
होगा । इन अधिकारों की रक्षा के लिये मालिकों द्वारा पाँच, प्रकार की श्रम-संबंधी 
प्रनुचित॒ प्रथाओं पर रोक॑ लगा दो गई 
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मजदूरों को अपनी मर्जी के प्रतिनिधियों द्वारा सामृहिक सौदेबाजी करने के लिये 
अपने को संगत करने, श्रम-संगठन बनाने या उसमें शामिल होने के श्रधिकार हें 
उन्हें (मालिकों को) हस्तक्षेप नहीं करता चाहिये और न ही पावंदी लगाना चाहिये 
या उन्हें डरवाना-धमकाना चाहिये । 

उन्हें * तो किसी श्रम-संगठन के निर्माण या प्रशासन में झपना श्राधिपत्त 
स्थापित करना चाहिये या हस्तक्षेप करना चाहिए या उसे किसी प्रकार की श्राथिक 
या अन्य प्रकार की सहायता देना चाहिए । 

उन्हें नौकरी देने, नौकरी से श्रलग करने या नौकरी की किसी शात॑ में 
भेदभाव नहीं करता चाहिए जिससे किसी श्रम-संगठन का सदस्य बनने या सदस्य 
न बनने के लिये प्रोत्साहन मिले । लेकिन उन्हें क्लोज़्ड शाप समभौतों के 
भ्रन्तगंत उन यूनियनों का सदस्य बनना जरूरी होता है जो बहुमत से निर्वाचित 
होती हूँ । 

उन्हें उन कम्मचारियों के विरुद्ध, जो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगाते 
हैं, या गवाही देते हैं, भेदभाव नहीं करता चाहिए और न कहीं नौकरी से भ्रलग 
करना चाहिये । 

उन्हें अधिनियम के अ्रनुसार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक 
सौदेवाजी करने से इन्कार नहीं करना चाहिये । 


अधिनियम में एक निर्दलीय बोर्ड--नेश्ननल लेबर रिलेसन्स बोर्ड (राष्ट्रीय श्रम 
संबंध बोर्ड ॥--की स्थापना की व्यवस्था की गई है जिसके दो कत्तेंव्य हैं--(१) चुनावों 
द्वारा कमंचारियों के प्रतिनिधियों की एजेंसियों के स्वतन्त्र निर्वाचन में सहायता देना 
या सोदाबाजी करने वाली उपयुक्त संस्था में प्रधिकांश मज़दूरों की इच्छा क्या है यह 
तय करना और (२) श्रमिकों संबंधी अनुचित प्रथाश्रों को रोकना और इस बात की 
व्यवस्था करना कि एक बार प्रतिनिधि संस्था बन जाने पर मालिक ईमानदारी के 
साथ उससे सौदाबाजी करें | 

नेशनल रिलेशन्स बोर्ड (राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड) की स्थापना के १२ साल बाद 
तक सामूहिक सोदेबाजी का कानूनी सिद्धान्त दृढ़ता के साथ स्थापित हो गया लेकिन 
मालिक तथा आम जनता के कुछ वर्ग उसके फलितार्थों और ठोस प्रभावों को 
स्त्रीकार करने को तैयार नहीं थे । उनकी दलील थी कि वैगतर अधिनियम मजदूरों 
के पक्ष में अधिक चला गया है और मजदूरों तथा मैनेजमेंट के बीच 'पुनः समानता 
स्थापित करने के लिये कानून में परिवतेन ग्रावश्यक था । संगठित मालिकों और 
संगठित मजदूरों के बीच भीषण संवर्ष का परिणाम लेबर-मैनेजमेंट-रिलेशन्स ऐक्ट 
था, जो रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस ने राष्ट्रपति टूमैन द्वारा निषेधाधिकार का 
प्रयोग किए जाने के बाद बना दिया गया था। 


सन्‌ १९४७ का लेबर-मनेजमैंट रिलेशन्स ऐक्ट 
इस कानून में जिसे सामान्यतः टैफ्ट-हाटंले ऐक्ट के नाम से जाना जाता है, 


वर्तमान कानून के अ्रन्तगंत यूनियने १०४ 


मजदूरों के संगठित होने प्रौर सामूहिक सौदाबाजी करने के अधिकार की घोषणा 
वही है जो सत्‌ १६३४ के रैक्ट में थी। इसमें एक बात शौर जोड़ दी गई है--वह 
पहू है ; कर्म वारियों को किसी भी या सभी ऐसी कारवाइयों से अलग रहने का 
प्रधिकार है । सिफ़ वह उस हद तक इससे अलग नहीं हो बकता जिस ह॒द तक वह 
कानून द्वारा स्वीकृत यूनियन-श!प करार से बंधा हुआ होगा । प्रधिकारियों की 
घोषणा का यदि कोई अर्थ है तो वह सिर्फ़ इस सम्बन्ध में है कि मालिकों, यूनियनों, 
प्रौर कर्मचारियों को घोषित अधिकारों को कार्यान्वित करने में क्या करने की 
इजाजत है और क्‍या करते की नहीं। सन्‌ १६४७ के कानून में कुछ ऐसी प्रयात्रों 
को ढीला बना दिया गया, जिन पर अमल करने के बारे में पहिले मालिकों को 
इजाजत नहीं थी। इसमें यूनियतों द्वारा अपनाई जाते वाली कुछ अनुचित मज़दूर- 
प्रधाएँ भी शामिल थीं । इस प्रकार नई चीजें जोड़ कर टैफ्ट-हाटंले कानून ने 
'परौदाबाजी करने की शक्ति की समानता के एक बिल्कुल भिन्‍न विचार को 
प्रस्तुत कर दिया | यह्‌ विचार ड ससे भिन्‍त था जिस पर १६३४ का कानून 
प्राधारित था । 

सन्‌ १६४७ के कानून के आयोजकों ने इस विचार-परिवतंत को इस प्राधार 
प्र उचित बताया कि पिछला कानून "मैनेजमेंट की कुछ अनुचित प्रथाओ्रों के लिए 
मजदूरों और अ्रम-संगठनों को राहुत पहुँचाने में एक पक्ष की ओर अ्रधिक झुका 
हुआ था, लेकिन उसमें “श्रम संगठनों की इतनी ही प्रनुचित कार्रवाइयों के लिये 
मनेजमेंट को राहत नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले कावून के 
प्रस्गंत सरकार और श्रदालतों के फैसले यूनियन की ऐसी कारंवाइयों से, 
जिनसे राष्ट्र की खुशहाली को चुकसान पहुंचता था, निपवठने में असमर्थ था और 
व्यवस्थित श्रम संबंधों की स्थापना के लिए इस प्रकार की अ्रथाओं में सुधार करना 
जुढरी था । 

दूसरी ओर संगठित श्रम संगठनों का यह विचार था कि अ्रधिनियम्त में दी 
गई 'सौदाबाजी की शक्ति की समानता” का विचार ऊपरी तौर पर देखने में 
इसलिये अच्छा मालूम होता है कि उसमें सौदाबाजी के संबंध में मालिक के निहित 
लाभ को ध्यात में नहीं रखा गया है। यह एक ऐसा असंतुलद है जिसे वेगनर- 
प्रधिनियम को दुरुस्त करता था । साथ ही यूनियनों पर लागू किए जाने वाली श्रम 
पंबंधित अनुचित व्यवस्थाओ्रों से यूनियनों की अपनी अनेक स्वाभाविक कार्य पूरा 
करने की क्षमता कम होती थी और इसी प्रकार सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने 
के अनेक बुनियादी भ्रधिकारों को बेकोर बना दिया गया। 

मालिकों की श्रम सम्बन्धी अनुचित प्रथाए 

टैफ्ट-हार्टले भ्रधिनियम में मालिकों के लिए उन्हीं श्रम सम्बन्धी अनुचित प्रधाश्रों 
की सूची दी गई है जो सन्‌ १६३४ के कानून में दी गई थी, लेकिन इस में दो बड़े-बड़े 
परिवर्तन किए गए हैं। पहला यह कि मजदूरों के संगठित होने के अधिकार में 
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मालिकों के हस्तक्षेप पर रोक के लिए यह शर्ते लगा दी गई कि "किसी विचार, 
दलील या राय की अभिव्यक्ति, या लिखित, मुद्रित, ग्रेफ़िक या दृश्य रूप में उसका 
प्रचार अनुचित श्रम प्रथा नहीं होगी और न ही वह ऐसी प्रथा का प्रमाण ही होगा ।” 
यद्यपि नेशनल लेबर रिलेशस्स बोर्ड ने वेगनर-अ्धिनियम का यह श्रर्थ यहीं लगाया था 
कि मालिकों को यूनियनों के बारे में राय प्रकट करने पर रोक लगा दी गई है तथापि 
उसका मत यह था कि कुछ परिस्थितियों में, जो कि यूनियन विरोधी आचरण के 
अन्दर श्राती हैं, दिए गए कुछ वक्‍तव्यों का श्रर्थ सौदाबाजी में हस्तक्षेप या सौदाबाजी 
करने से इंकारी हो सकता है। मिसाल के लिए प्रतिनिधि चुनाव से एकदम पहले 
मालिक का यह वक्तव्य देना कि यदि यूनियन चुनाव में जीत गई तो उसे अपना 
कारखाना बन्द करना पड़ सकता है । 

दूसरा और अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत यह है कि मालिकों के श्रनुचित कार्यों की 
सूची में यूनियनों के साथ ऐसे समझौते करने पर एकदम प्रतिबन्ध लगा दिया गया 
है जिसमें यह व्यवस्था होती थी कि यूनियन के सदस्य को ही नौकरी मिल सकती 
है। श्रधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि राज्य सरकारें ऐसे समभौते को 
जिनके अन्तर्गत नौकरी आप्त करने के बाद यूनियन का सदस्य बनना श्रनिवाय होता 
है और जो संघीय कानून के भ्रन्तगंत वैध होते हैं, श्रवैध करार दे सकती है। उपरोक्त 
दोनों व्यवस्थात्रों ने मिलकर “यूनियन की सुरक्षा” प्राप्त करने में यूनियन के प्रयत्नों 
को बुरी तरह कम कर दिया है। क्लोज़ शाप यानी नौकरी के लिए यूनियन की 
सदस्यता की अनिवार्यता के करारों पर प्रतिबन्ध लगाने से सिर्फ कुछ ही यूनियनों पर 
याती भवन-निर्माण और मौतमी व्यवसायों की यूनियनों में, जहाँ श्रनेक मालिकों द्वारा 
थोड़े समय के लिए मजदूरों को काम पर लगाया जाता है भौर जहाँ चुनावों के पृव॑ 
ही काम पूरे हो जाते हैं, असर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में यूनियन के काम के 
मानकों को कायम रखने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका यह है कि काम पर लगाते 
के पूवें सभी कर्मचारियों को यूनियत का सदस्य बना दिया जाए। फिर भी यदि 
यूनियन किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने से इंकार कर दे जिसे मालिक मजदूरी 
पर लगाता चाहता है तो मालिक और भ्र्जी देने वाला दोनों ही हानि उठा सकते हैं। 
काम करने का अधिकार! ओर नोकरी करने के बाद यूनियन की 

सदस्यता की अनिवायता 

यूनियन श्ञाप यानी “नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता की 
अनिवायंता' सम्बन्धी करारों के श्रन्तगंत मालिक ऐसे किसी भी व्यक्ति को मज़दूरी 
पर काम से लगा सकता है, जिसे वह लगाना चाहता है लेकिन नये कर्मचारियों को 
नौकरी मिलने के ३० दिन के शअ्न्दर गूनियन में शामिल हो जाना चाहिए। हो 
सकता है कि यूनियत किसी कर्मचारी को निकाले नहीं श्रौर इस प्रकार उसे नौकरी 
से हटाने के लिए बाध्य न करे । हाँ, यदि उसके चंदे आदि का भुगतान न किया गया 
तो वह ऐसा कर सकती है। इसके प्नलावा टैपट-हार्टले भ्रधिनियम में यह व्यवस्था 


वरतंमान कानून के अन्तर्गत यूनियनें १०७ 


| 
! / की गई है कि यूनियन तब तक “नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता 


| 
| 
। 


| क्ष मतदान के बाद भी मालिक कानूती तौर पर इसे मानने को बाध्य नहीं हैं । 


की ग्रतिवायता” के करार पर मालिक से हस्ताक्षर करने को न कहे, जब तक कि 
उसके अधिकांश कर्मचारी इस तरह की व्यवस्था के लिए मत न दे दें और इस प्रकार 


पजदूरी जैसे मामलों और अन्य बातों पर समझौते के लिए बातचीत हो सकती है 


प्रौर सौदेबाजी हो सकती है । 


संगठित श्रमिक नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता की अनिवायेता 


| हे करारों के लिए इन कानूनी भ्रावश्यकताओं पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं उठाता है 


क 


ताओकः 


 ज्ेकिन, वह बहुत ही जोरदार शछाब्दों में टेफ्ट-हाटंले अधिनियम की इस व्यवस्था पर 


प्रापत्ति करता है, जिसमें राज्य सरकारों को मालिकों और अ्रविकांश कर्मचारियों 
की इच्छा की परवाह किए बिना और यह देखे बिना कि उद्योग अंतर्राज्यीय 
था स्थानीय व्यापार कर रहा है, अपनी सीमाओं के अन्दर नोकरी प्राप्त करने के 
बाद यूनियन की सदस्यता की अनिवायंता” के सभी करारों पर रोक लगाने का 
प्रधिकार दिया गया है। इन मामलों में टफ्ट-हाटंले अधिनियम की वह व्यवस्था 
ग्रद्वतीय है जिसमें यह इजाजत दी गई है कि राज्यों के कानून अन्तःराज्यीय व्यापार 
के क्षेत्र में संघीय कानूतों को खत्म कर सकते हैं और यह अमरीकी जीवन के सावें- 
बनिक श्रौर निजी, सभी पहलुओं में मान्य बुनियादी सिद्धान्त--बहुमत का झासन 
को बेकार बना देता है । 

अ्रभी तक १६ राज्यों ने ऐसे कानून बना दिए हैं जिनमें नौकरी प्राप्त करने के 
बाद यूनियन की सदस्यता की अनिवायेता सम्बन्धी करारों पर रोक लगा दी गई है। 
ये राज्य बिना किसी अ्पवाद के ऐसे राज्य हैं जहाँ राज्य विधान सभाग्रों में देहाती 
गैर-ओ्रौद्योगिक काउन्टियों का प्रभुत्व है। इन तथाकथित काम करने के अधिकार' 
संबंधी कानूनों में इस प्रसार लिखा गया है : 

किसी भी व्यक्ति के किसी भी श्रम-संगठन के सदस्य होने या न होने के कारण 
उस व्यक्ति को न तो नौकरी से वंचित रखा जा सकता है और न ही मालिकों को 
उसे काम पर लगाने के प्रधिकार से वंचित रखा जा सकता है ।* 

इन कानूनों के प्रस्तावकों का खयाल था हि व्यक्ति के काम करने के अहस्तां- 
तरणीय अधिकार की रक्षा करता सरकार का कत्तेव्य है। इस अधिकार को मूलतः 
उतना ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता है जितना उसके काम छोड़ने के अधिकार को । 
यदि अधिकांश कर्मचारी सौदाबाजी करने के लिए श्रपना कोई एजेंट तय करते हैं तो 
भी उन्हें इस बात का कोई नैतिक अ्रधिकार नहीं है श्रोर न होना चाहिए कि वे 
उन थोड़े से लोगों की झोर से कारंवाई करे जो अलग-अलग सौदाबाजी करना चाहते 
हैं। इनका कहना है कि नौकरी प्राप्त करने श्रौर उस पर बने रहने के लिए मजदूरों 
को यूनियन में शामिल होने को तथा उन्हें चन्दा देने को बाध्य करवा स्वतन्त्रता की 
भावना के विपरीत है और यह एक किस्म का बंधन है, क्योंकि यह व्यक्ति के भ्रपनी 
मर्जी की परिस्थितियों में काम करने के भ्रधिकार का उल्लंघन करता है । 


श्०्८ ग्रमेरिकी मज़दूर-यू निय॑नें 


यूनियनों का कहना है कि काम करने के अहस्तांतरणीय अ्रधिकार के विचार 
की इस प्रकार लागू करना वास्तव में गलत है। अ्रहस्तांतरणीय अधिकार वह है कि 
जिसे छीना न जा सके और नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता की 
ग्रनिवार्यता' सम्बन्धी करारों पर प्रतिबन्ध लगाने का विरोध करने वाला कोई भी 
व्यक्ति इस हुद तक नहीं जाता कि जो लोग काम चाहते हैं उन्हें ही काम की गारंटी 
दी जाय या जो व्यक्ति काम पर बना रहना! चाहता है, उसे उससे बर्खास्त न किया 
जाय । इन सबसे ऊपर यूनियनों की यह दलील है कि ऐसे लोगों को, जो यूनियन के 
सदस्य नहीं हैं, वह मजदूरी श्रौर श्रत्य लाभ दिए जाने की, जिनके लिए यूनियन के 
सदस्यों ने संघर्ष किया है और खर्चा किया है, तुलना उन नागरिकों को ऐसे कर के 
कारण भिलने वाली सेवाओं से प्राप्त लाभ से की जा सकती है जिनका वे विरोध 
करते हैं । यूनियरनें यह दलील देती हैं कि जिस यूनियन की स्थापना के लिए श्रधि- 
कांश सदस्य वोट देते हैं उसका सदस्य न बनने के लिए व्यक्ति को, जो कानूनों 
संरक्षण दिया गया है, वह तभी वैध हो सकता है जब कानून में यह व्यवस्था की गई 
हो कि लिफफे यूनियन के सदस्यों को ही यूनियन से प्राप्त मजदूरी और सामूहिक 
सोदेबाजी से प्राप्त अन्य लाभ मिलेंगे । ु 

यूनियनों के लिये अनुचित श्रम प्रथाय॑ 

श्रम संगठनों के लिए अनुचित श्रम प्रथाओं की सूची में मालिक को क्लोज़ड शाप 
यानी नौकरी के लिए यूनियन की सदस्यता की अनिवायंता' पर लगे प्रतिबन्ध को 
तोड़ने या गेर-यूनियन सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने के लिए उकसाने की अनुचित 
प्रथा के अतिरिक्त ६ और बातों को शामिल किया गया है । निम्न प्रथाएँ श्रब किसी 
भी श्रम संगठन या उसके एजेंट के लिए शअ्रवैध हैं : ह 

(१) कर्मचारी को यूनियन में शामिल न होने के अपने अभ्रधिका रों पर चलने से 
रोकना या उसे ऐसा करते के लिए बाध्य करना | 

(२) सामूहिक सौदाबाजी के उहंश्य से मालिक को मालिकों के संगठन (एसो- 
घविएश्चन) की मार्फत निपटने को कहुना । 

(३) ईमानदारी के साथ सोदाबाजी करने से इंकार करना, जिसमें किसी भी 
समभौोते को खत्म करने या उसमें प्रस्तावित संझोधन करमे से पहले ६० दिन का 
नोटिस देने का निर्देश शामिल है। इस दौरान कोई हड़ताल नहीं हो सकती और 
मामलों पर विचार करने के लिए समय-समय पर मालिकों के साथ मिलकर बैठके 
करनी होती हैं । 

(४) हड़ताल या बायकाट करना, जिसमें (को) मालिक या अपने श्राप को काम 
देने वाले व्यक्ति को यूनियन में शामिल होनें के लिए बाध्य होना पड़े । (ख) कोई 
मालिक भ्न्य उत्पादक की चीजों का इस्तेमाल करना, बेवना या उन्हें एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाता बन्द कर दे या किसी दूसरे व्यक्षित के साथ व्यापार करना बंद 
कर दे। (ग) मालिक को ऐसे श्रम संगठन के साथ सौदाबाजी करने को कहे जिसे 
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श्रम बोड द्वारा प्रमाणित न किया गया हो । (घ) मालिक को, किसी ऐसी यूनियन 
के साथ सौदाबाजी करने को कहे जब कि दूसरी यूनियन को प्रमाणित कर दिया गया 
हो, () मालिक को किसी एक की श्रपेक्षा किसी दूसरी विशेष यूनियन या धंधे को 
ही काम देने को बाध्य करे जब तक मालिक बोर्ड के सर्िफिकेट के अनुसार आचररण 
करने का दोषी न हो । 
(५) नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता की अनिवायंता' संबंधी 
 करारों के अन्तर्गत क्राम करने वाले लोगों को ऐसी दीक्षा-फीस देने को कहे जिसे 
श्रम-बोर्ड अत्यधिक या भेदभावपूर्ण' समझता हो । 
(६) मालिक से किसी कर्मचारी को ऐसी सेवा के लिए, जो उसने न की हो, या 
जिसे न किया जाता हो, मंजूरी दिलाता या दिलाने की कोशिश करना । 
ग्रदालती श्रादेश 
टैफ्ट-हाटंले भ्रधिनियम में नेशनल रिलेशन्स बोर्ड को अ्रधिनियम में दी गई 
अनुचित श्रम-प्रथा ञ्रोंके बारे में संघीव न्यायालयों से रोक लगवाने के आदेश जारी 
करने की इजाजत देकर निश्चित रूप से सन्‌ १६३२ के कानून की अ्रदालती-आदेश 
विरोधी कुछ व्यवस्थाश्रों को खत्म कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह सहायक 
हड़ताल या बायकाट करने के बारे में, जिसका उद् इय मालिक को श्रप्रमारितत यूनियन 
को या ऐसी यूनियन को जो प्रमाणित यूनियन से अलग हो, मान्यता देने के लिए 
| बाध्य करना हो या जिसका उदद्य मालिक या स्वयं काम करने वाले व्यक्ति को 
श्रमिकों या मालिकों के संगठन में शामिल होने के लिए बाध्य करना हो, बोर्ड को 
प्रदालती-श्रादेश प्राप्त करने का श्रधिकार प्रदान करता है। 
यद्यपि टैफ्ट-हाटले श्रधिनियम की अदालती भब्रादेश सम्बन्धी व्यवस्थाएँ सन्‌ 
१६३२ के कानून की बहुत-सी मुख्य-मुख्य बातों को उलठ देती हैं तथापि सनू १६४७ 
का कानून प्रदालतों पर कुछ नियम लागू कर देता है जो सन्‌ १६२० से सन्‌ १६२६ 
के श्रम विवादों पर अदालती श्रादेश प्राप्त करने के श्रच्छे दिनों में लागू नहीं थे। 
जब बोर्ड अ्रदालती आदेश के लिए श्रर्जी देता है तो अदालतों को यह भ्रधिकार होता 
है कि वे प्रतिबन्ध लगाने के अस्थायी झ्रादेश जारी करें और ऐसा वे सम्बन्धित 


व्यक्तियों को नोटिस जारी करके झ्रौर उन्हें वकीलों की सहायता से अ्रपना पक्ष 
रखने का और गवाह पेश करते का मौका देकर कर सकती हैं। लेकिन यदि अश्रर्जी 


में यह ग्रारोप लगाया गया हो कि श्रदालती आदेश न जारी क्रिये जाने पर अ्रवदहय 

ही ऐसी क्षति उठानी पड़ेगी, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी तो तुरन्त ही पाँच दिन की 
रोक लगाने का श्रादेश जारी किया जा सकता है। 

एक प्रकार की परिस्थिति में याती जब यूनियन या यूनियन का अधिकारी 

यह माँग कर रहा हो कि मालिक धारा ३०२ को ठोड़कर श्रदायगी करें तो मालिक 

सीषे भ्रदालत में जा सकता है। इस धारा में यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा मालिकों 

: के साथ जबरदस्ती करने पर रोक लगा दी गई है तथा मालिकों द्वारा यूनियन के चल्दे 
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की रकम मजदूरी से काटकर यूनियन को देने की प्रथा को बन्द कर दिया गया है। 
हाँ, यदि कोई मजदूर ऐसा करने के लिए कहे तो दूसरी बात है। 
सन्‌ १९५९ का लेवर-मनेजमेंट रिपोर्टिंग और 
डिसक्लोज़र अधिनियम 

यद्यपि लेबर-मेनेजमेंट रिपोटिंग एण्ड डिसक्लोज़र श्रधितियम (लेंडम-प्रिफिन 
अधितियम) का प्रथम उद्देश्य श्रम-प्रान्दोलन के श्रन्दर से बेईमानी और अरलोकतंत्रीय 
भ्राचरणा को खत्म करता है, तथापि इसमें टेफ्ट-हार्टले अधिनियम में किए गए 
संशोधन भी शामिल हैं, जिनका यूनियन का धरना देने सम्बन्धी या सहायक बाय- 
काट करने की कारंवाइयों पर श्रसर पड़ता है 

धरनों को वधता 

श्रम विवाद के समय काम करने के स्थान (कारखाने) के दरवाज़े पर एक या 
अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति को धरना कहते हैं । इसका उद्देश्य (१) जनता और 
कर्मचारियों को यह बताना होता है कि हड़ताल चल रही है या मालिक यूनियन 
की “अनुचित सूची में झा गया है। (२) मजदूरों या कर्मचारियों को हड़ताल कर 
बायकाट में शामिल होने के लिए या उसे जारी रखने के लिए राजी करना। 
(३) लोगों को काम पर जाने से रोकना । सहायक धरना (56०0०7व7ए एंटटपंगए) 
उसे कहते हैं, जिसमें उस मालिक के यहाँ घरना दिया जाता है, जिसका श्रम विवाद से 
सीधा सम्बन्ध तो नहीं होता लेकिन उस मालिक के साथ स्वामित्व का .या व्यापार 
का सम्बन्ध होता है जिस के साथ यूनियन का भगड़ा होता है। द 

धरना देने का अधिकार संविधान में दिये गए स्वतंत्र विचार व्यक्त करने तथा 
एक स्थान पर एकत्र होने के प्रधिकार से मिलता है। यदि वह सिफ़े इसी अ्रधिकार 
पर झाधारित होता तो सभी प्रकार का शांतिपूर्ण धरना वैध होता, लेकित धरने 
में निहित भाव के कारण निश्चित रूप से दूसरों के व्यक्तिगत और संपत्ति सम्बन्धी 
झ्रधिकारों का हनन होता है और अ्रदालतों से भ्रक्सर सभी सम्बन्धित पक्षों, जिनमें 
झ्राम जनता भी शामिल होती है, के सापेक्ष ग्रधिकारों को तोलने और यह फेंसला देने 
को कहा जाता हैं कि क्या किसी विशेष स्थिति में धरना देने पर पाबन्दी या 
प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए या नहीं । विभिन्‍न श्रदालतों के फ़ैसले हमेशा ही एक 
जैसे नहीं होते । यह बात सच है कि श्रम सम्बन्धी गतिविधियों के किसी अप्रन्य क्षेत्र 
में शायद ही व्यवहार ओर कानूनी राय में इतनी भिन्‍नता है जितनी कि घरना देने 
बारे में है। टफ्ट-हाटले श्रधिनियम पास होने के कुछ समय पूर्व तक सर्वोच्च न्यायालय 
के फैसलों में यह बताया गया था कि सभी शांतिपूर्ण धरने स्वतंत्र विचार 
प्रकट करने के भ्रधिकार की वध अभिव्यक्ति हैं श्रौर विवाद सही है या 
गलत, इसका धरनों द्वारा मजदूरों के अपनी शिकायतों का प्रचार करने के अधिकार 
प्र कोई असर नहीं पड़ता, हालाँकि सरकार को निर्दोष तीसरे पक्षों की रक्षा करने 
का अधिकार है। 


वर्तमान कानून के अन्तर्गत यूनियनें १११ 


टैफट-हाटले प्रधिनिय्म में घरना देने का उल्लेख सिफ़े एक ही संदर्भ में प्राया 
है। यह उल्लेख कर्मचारियों के श्रन्य किसी मालिक के कर्मचारियों को जिस्होंने 
प्रमाणित यूनियत द्वारा अधिकृत हड़ताल कर रखी हो, धरना-रेखा (656६ पम८ट) 
को पार करने से इनकार करने के सम्बन्ध में किया गया है लेकित १६४७ का कानून 


. प्रपनी उन व्यवस्थाओं द्वारा, जितमें सहायक बायकाटों को अ्रवैध घोषित कर दिया 
। गया है, तथा जिनमें कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में श्लौर विरोधी यूनियनों के विवादों के 


कुछ 


सम्बन्ध में या नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता की श्रनिवार्यता 
के करार के लिए की गई हड़तालों के सम्बन्ध में 'रोक लगाने या बलपूर्वक रोक 
लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, शांतिपृर्वक धरना देने के श्रधिकार को सीमित 
कर देता है । 

सन्‌ १९५६ का कानून इससे भी आगे बढ़ गया । इसमें यह व्यवस्था की गई है 
कि मान्यता प्राप्त करने के लिए जो धरना दिया जायगा वह ३० दिन से झ्रधिक तक 
नहीं होता चाहिए । और इस अवधि में नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड को यह तय 
करने के लिए कि क्या अधिकांश कर्मचारी यह चाहते हैं कि यूनियन उनका प्रति- 
तिधित्व करे, चुनाव करना चाहिए । पहली बार कानून में जनता को जानकारी देने के 
उद्देश्य से किए गए धरता को, जिसके लिए कानूतन इजाज़त मिली हुई है, मजदूरों 
को प्रभावित करने वाले धरने से, जिस पर उसमें रोक लगाई गई है, अ्रलग कर 
दिया गया है। मान्यता प्राप्त करने के लिए धरता देने पर जो पाबन्दी लगाई 
गई है उसके सम्बन्ध में कानून में निश्चित रूप से यह इजाजत दी गई है कि जनता 
को (उपभोक्‍ताओ्रों को मिलाकर) यह बताने के उद्देश्य से कि मालिक ने श्रम 
पंगठन के सदस्यों को अपने यहाँ काम पर नहीं लगाया है और न ही उसने किसी 
श्रम संगठन के साथ करार ही किया है, धरना दिया जा सकता है या अन्य प्रचार 
किया जा सकता है । 


सहायक बायकाट 

सने १९५९ के कानून ने टेफ्ट-हार्टले श्रधिनियम के समान ही यूनियनों पर लोगों 
को सहायक हड़तालों या बायकाटों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने, उन पर 
दबाव डालने या उन्हें उकसाने पर रोक लगा दी गई है | गर-यूदियत कारखानों में 
या ऐसे कारखानों में जहाँ यूनियन की मालिक से लड़ाई है, तैयार की गई चीजों के 
सम्बन्ध में १६५६ के कानूत के भनुसार यूनियनों पर यह रोक लगा दी गई है कि वे 
ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकती हैं जिसके अनुसार एक मालिक किसी दूसरे 
मालिक की चीजों को न बरतने, उनकी बिक्री न करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे 
स्थान को न ले जाने का वायदा करता है या किसी अन्य मालिक के साथ व्यापार 
करना बन्द कर देता है। लेकिन कानून में विशेष रूप से यह कह दिया गया है कि 
ये प्रतिबन्ध न तो निर्माण-स्थल पर काम के ठेके के सम्बन्ध में निर्माण उद्योग में 


' किए गए समझौतों श्र न ही कपड़ा सिलाई का काम करने वाले लोगों के यहाँ 


११२ प्रमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


सामान तैयार करने वाले लोगों या उनके श्हाते में काम करने वाले सब-कन्ट्रेक्टरों 
पर लागु होते हैं । इन दो अपवादों का, मिसाल के लिए, निर्माण योजना में धरना 
देने के विरुद्ध लगाई गई पाबन्दियों पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि सामान्य 
ठेकेदार गैर-यूनियत सामग्री काम में लाता हैं। इनका रिटेल स्टोर पर, जो गैर- 
यूनियन वाले कारखानों में तैयार किए गए कपड़ों को बेचता है, धरना देने पर भी 
कोई असर नहीं पड़ता । न न 
सदस्यों के अधिकार ओर यूनियन के चुनाव 

सन्‌ १६५६ के कानून के अधिकांश भाग में यूनियन के अन्दरूनी प्रशासन का 
झऔर श्रम-सचिव को वित्तीय तथा श्रन्य मामलों के बारे में रिपोर्ट देने की झ्ावश्यक- 
ताझों का जिऋ किया गया है। इन नियमों का बुनियादी उद्देश्य मजदूर यूनियनों के 
लोकतन्त्री और ईमानदार प्रशासन को प्रोत्साहन देना है। ऐसा यह मानकर किया 
जाता है कि यदि यूनियन की कारंबाइयों को सावंजनिक रूप से प्रकट कर दिया जाय 
तो वह अपने में ही खुद-ब-खुद सुधार करने क्रा एक तरीका बन जाता है। इसके 
ग्रतिरिक्त “टाइटिल १५” में जिसे श्रम संगठनों के सदस्यों के अधिकारों का विधेयक 
कहा जाता है, न सिर्फ उन बुनियादी अधिकारों की सूची दी गई है जिनके बारे में 
कांग्रेस का यह विश्वास था कि वे यूनियन के सदस्यों को मिलना चाहिए, बल्कि इसमें 
यूनियन के अधिकारियों के विरुद्ध जब भी यह विश्वास करने का कारण मिले, कि 
वे विश्वासघात करते रहे हैं, मुकदमा चलाने का भी अधिकार दिया गया है। 

कानून में यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि प्रत्येक यूनियन सदस्य को अधि- 
कारियों के चुनाव में दूसरों के साथ समान श्रधिकार प्राप्त होगा, उन्हें यूनियन के 
युक्तियुकत नियमों के अन्तर्गत श्रपनी राय व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होगी, चन्दा 
तथा अन्य देय रकमों में प्रस्तावित वृद्धि के सम्बन्ध में आवाज उठाने का हक होगा, 
पूर्ण झोर निष्पक्ष सुनवाई के बिना जुर्माना किए जाने या निष्कासित किए जाने के 
विरुद्ध संरक्षण मिलेगा, ओर एक कमंचारी के रूप में उसके दर्जे पर असर डालने 
वाले सौदाबाजी के समझौते के विवरण की पूरी जानकारी दी जायेगी । 

राष्ट्रीय यूनियनों द्वारा कम-से-कस पाँच साल में एक बार और स्थानीय यूनियतों 
द्वारा तीन साल में एक बार धोर संयुक्त बोर्डों द्वरा चार साल में एक बार यूनियन 
प्रधिकारियों का चुनाव किया जाना चाहिए । जो व्यक्ति प्रबन्ध सम्बन्धी काम करते 
हैं, उन सभी को अधिकारी कहा जाता है। इनमें सम्मेलनों में भाग लेने वाले 
प्रतिनिधि और बोर्डों के सदस्य भी शामिल होते हैं । राष्ट्रीय यूनियनों के अधिकारी 
सदस्यों के गृष्त मतदान द्वारा या सस्मेलनों में प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। 
स्थानीय यूनियनों के अधिकारी सदस्यों के गृप्त मतदान द्वारा सीधे चुने जाने चाहिएँ। 
किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी का प्रचार करने के लिए कोई चंदे की रकम या मालिक 
द्वारा दी गई रकम खर्च करने की जरूरत नहीं होती । कोई भी साम्यवादी या कुछ 
निश्चित अपराधों के लिए सजा-प्राप्त व्यक्ति तब तक श्रधिकारी नहीं बन सकता 
जब तक कि उसे दल की सदस्यता छोड़े या सजा काटे पाँच साल न हो गए हों । 


च्डज़्का 


वतमान कानून के अच्तगंत यूनियन ११३ 


श्रम सचिव को रिपोर्ट पेश करना 
प्रत्येक अम-संगठन को श्रम सचिव के पास यूनियन के संविधान और उप नियमों 
की एक प्रति भेजनी होती है । इसमें सदस्यता के लिए योग्यताएँ और पाबन्दियाँ, 
तदस्यों से ली जाने वाली रकमें--चन्दा ओर समय-समय पर उग्राही जाने वाली 
प्रव्य विशेष रकमें, कोष से धन खर्च करने के लिए अधिकार देने की तथा लेखा- 
परीक्षा की प्रक्रिया, अधिकारियों का निर्वाचन श्र विश्वास भंग करने पर उनके 
विष्कासन, तथा सामूहिक सौदाबाजों समझोतों के लिए अधिकार देते की व उत्तकी 


शर्तों की पुष्टि करने की प्रक्रियाएँ दी हुई होती हैं । 
वाधिका वित्तीय रिपोर्ट पेश की जानी चाहिएँ, जिनमें निम्न बातें बताई जानी 


बाहिएँ: यूनियन की देवदारियों और लेनदारियों का विवरण; प्राप्त की गई रकमें 
प्रौर वे कहाँ से प्राप्त हुईं इसका विवरण; १०,००० डालर से अधिक वेदन पाने 
वाले यूनियन के कर्मचारी और श्रधिकारी का वेतन तथा उन्हें भ्रन्य दी जाने वाली 
खमें; २५० डालर से अधिक के ऋण, जो किसी अफ़सर या सदस्य को दिए जाते 
हैं; फर्मों को दिए:गए सभी ऋण ओर उन्हें देने का उद्देश्य । 
ट्रस्टी शिप 
राष्ट्रीय यूनियनों के संविधान में श्रामरौर पर यह इजाजत दे दी गई है कि वे 
नियन के तियमों का उल्लंघन करने वाली स्थानीय यूनियन को या उन स्थानीय 
गूतियनों को जिनके अधिकारी बेईमान हों या दुराचारी हों, अपने हाथ में ले सकती 
है। 'प्रपने हाथ में लेने” का श्र्थ होता है--स्थानीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित अधि- 
कारियों की जगह राष्ट्रीय यूनियन द्वारा चुने गए श्रधिकारियों की नियुक्ति ओर 
स्थानीय यूनियनों की वित्तीय तथा समस्त श्रन्‍्य कारवाइयों पर नियंत्रण । ट्रस्टी-शिप 
दर्जा प्रस्थायी समझा जाता है श्रोर यह तब तक चलता है जब तक सम्बन्धित मामलों 
को सुधार नहीं दिया जाता । लेकिन ऐसे श्रवसर भी आए हैं जब राष्ट्रीय यूनियन के 
प्रधिकारियों ने ग्रपना श्रधिकार बताए रखने के लिए लम्बे ग्रे तक ट्स्टी शिप 


कायम रखी है । ॥॒ का 
सन्‌ १६५६ के श्रम कानून के प्रन्तर्गत राष्ट्रीय यूनियन निम्न कारणों से ही 


टृस्टीशिप लागू कर सकती है: भ्रष्टाचार को और गलत वित्तीय तरीकों को ठीक 
करना; सामूहिक सौदाबाजी के समभौतों का प्रिपालन; श्र लोकतंत्रीय प्रक्रियाएँ 
पुनः लागू करना । किसी भी सम्मेलन में टस्टी शिप के पन्तगेंत श्राने वाले संगठन 
के प्रतिनिधियों के वोट गिनना तब भ्रवेध होता हैं जब कि प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा 
गुप्त मतदान से निर्वाचित नहीं होते । इसी तरह आधीनस्थ यूनियन के कोष को बड़े 
संगठन को हस्तान्तरित करना भी श्रवेध है। हाँ, सामान्य भ्रति व्यक्ति कर अवश्य 
दिए जा सकते हैं | श्रम सचिव को हर छ: महीने में ट्रस्टीशिप के अन्तर्गत आ्ाने वाले 
सभी संगठनों के बारे में रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें यह भी बताना होता है कि 


"“टस्टीशिप क्‍यों लागू की गई । 


११४ ह भ्रमेरिकी मज़दूर-य नियनें 


मालिकों की रिपोर्ट 

सन्‌ १६३६ में संघीय सरकार ने एक कानून पास किया, जिसे १६३८ में संशो- 
धन करके श्र मज़बूत बना दिया गया। इसके अनुपरार किसी भी ऐसे व्यक्ति के 
लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कर्मचारियों के शांतिपूर्ण धरना देने या कमंचारियों 
के अपने को संगठित करने या सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार में रुकावट 
डालने या उनमें घमकी देकर या बलपूर्वक हस्तक्षेप करने के लिए नौकरी पर रखा 
गया हो या नोकरी पर रखने का इरादा हो, श्रन्त:राज्यीय व्यापार या विदेश व्यापार 
में लाना, गम्भीर अभ्पराध होगा । ऐसा समझा जाता था कि इन कानूनों से जासूसों 
तथा हड़ताल तोड़ने वाले लोगों के उपयोग को और मालिकों के अन्य ऐसे कामों को 
खत्म कर दिया जा सकता है जिनसे मजदूरों को यूनियन का सदस्य बनाने में रुकावट 
होती है । 

हक कमेटी की सुनवाई के समय, जिसके बाद ही सन्‌ १६५६ का रिपोर्टिंग 
भौर डिसक्लोजर ऐक्ट पास हुआ था, यह पता चला कि पहिले के कानूनों के बावजुद 
कुछ मालिक यूनियन के सदस्यों को काम देने से बचने के लिए यूनियन एजेंटों को 
वूस दे रहे थे, अपने लिए लाभकारी शर्तें प्राप्त करने के लिए यूनियन एजेंटों को 
वेतन दे रहे थे श्ौर अ्रपने कर्मचारियों में यूनियन की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए 
बाहर के एजेंटों को रुपया देकर काम पर लगा रहे थे । जासूस संस्थाओं की मार्फ॑त 
जासूस लगाने के बजाय, जैसा सन्‌ १९२० से १६९२६ के दौरान किया जाता था, 
मालिक श्रब इन्हीं लोगों को रुपया देकर काम पर लगाते थे जो अपने को औद्योगिक 
सम्पर्क सलाहकार” कहा करते थे । 

पेन १६५६ का कानून इस बात को गैर-कानृनी बना देता है और मालिकों से 
इस बारे में रिपोर्ट देने को कहता है कि वे श्रम सचिव को प्रतिवर्ष यह बताएँ कि 
उन्होंने कर्मचारियों के सौदाबाजी करने श्रौर प्रतिनिधित्व करने के अ्रधिकारों में 
दखल देने और उन्हें भ्रपने श्रधिकारों का प्रयोग.न करने देने के लिए, राजी करने के 
लिए, अपने खुद के कर्मचारियों, यूनियन के भ्रधिकारियों और श्रम सम्पर्क सलाह- 
कारों को कितनी रकम दी है तथा साथ ही वे यह भी बताएँ कि उन्होंने किसी 
कर्मचारो के बारे में जानकारी प्राप्त करने या किसी श्रम विवाद के संबंध में यूनियन 
की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी रकम दी है । 


संघीय बनाम राज्यीय अधिकार-ल्षेत्र 
यद्यपि संघीय सरकार मालिक-मज़दूर सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं को अपने 
अधिकार-क्षेत्र में ले आई हैं तथापि श्रभी राज्यों और स्थानीय सरकारों के हाथ में 
नेहुत कुछ रह गया है श्रोर ये राज्य सरकारें श्रम विवादों के सन्चन्ध में 
जिस तरह से प्रषने अधिकारों का प्रयोग करती हैं, उनमें बड़ी भिन्‍नता होती है । 
राज्यों के कानून न सिर्फ़ अलग-अलग ही होते हैं बल्कि एक ही दिन में विभिन्‍न 


| 


वर्तेमान कानून के अन्तर्गत यूनियनें श्श्श 


विचली अदालतें एक जेसी परिस्थितियों तथा कानूनी मुद्दों पर श्रनेक्त अलग-प्रलग 
ये दे सकती हैं । यद्यपि प्रन्तिम फैसला श्रम रीका के सर्वोच्च न्यायालय को करना 
होता है तथापि बहुत कम मामले वहाँ तक पहुँच पाते हैं श्रौर इसका परिणाम यह 
होता है कि अनेक मालिक-मज़दूर विवादों में राज्यों के कानून और निचली 
प्रदालतों के फैसले ही मान्य होते हैं । 

श्रम-मामलों में संधीय हस्तक्षेप के लिए संविधानिक आधार तब बनता है 
बवकि मालिक-मज़दूर विवादों का श्रन्त:राज्यीयः व्यापार पर वास्तविक या 
प्रभावकारी श्रसर पड़ता हो । श्रम सम्बन्धी सभी संघीय कानूनों में आरंभ में 
ही व्यापार की भ्रबाध गति पर असर डालने वाले” या “अन्तःराज्यीय व्यापार या 


प्रतराष्ट्रीय व्यापार की चीजों का उत्पादन करने वाले” उद्योगों जैसे शब्द-समृह 
ग़मिल होते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने श्रन्तर्राज्यीय व्यापार में निम्न बातों को 


शामिल किया हैः संयंत्र निर्माण जिसके उत्पादन का कुछ हिस्सा दूसरे राज्यों से 
प्राप्त किया जाता है या दूसरे राज्यों को बेचा जाता है; फुटकर व्यापार करने 
वाले संस्थान जो राज्यों की सीमाओं से बाहर बिक्री करते हैं; खनन उद्योग, 


प्रौर सावेजनिक उपयोग वाले उद्योग जो अन्तर्राज्यीय उद्योगों को सेवाएँ प्रदान 
करते हैं। इस व्यापक व्याख्या के साथ भी लाखों मजदूर ऐसे उद्योगों में काम कर 


हें हैं, जिन्हें हर प्रकार से स्थानीय उद्योग कहा जाता है भौर ये संघीय श्रम कानून 


के कार्य-क्षेत्र के बाहर रहते हैं । है 
राज्य सरकारें श्रम गतिविधियों पर अपना दावा इस आधार पर जताती हैं 


कि राज्य को शान्ति और व्यवस्था कायम करने का अधिकार है श्ौर साथ ही 
उन्हें किसी भी ऐसे विषय में कानून बनाने का संविधानिक अ्रधिकार है जिन्हें संघीय 
प्रकार ने स्पष्ट रूप से अपने प्रधिकार-क्षेत्र में नहीं बताया है। सर्वोच्च न्यायालय 
ने मज़द्रों की गतिविधियों के, जिनका सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक रास्तों 
के उपयोग पर, जैसे धरना तथा अन्य श्रमिक प्रदर्शन, सीधा असर पड़ता है, तियमन 
करने वाले राज्यों के श्रधिकार को अपने फैसले में स्वीकार किया है। लेकिन सर्वोच्च 
घायालय ने यह फैसला भी दिया' है कि राज्य का कोई भी आदेश जो संघीय कानून 
धरा यूनियन या कर्मचारियों को दिये गये भ्रधिकारों से वंचित करता है, अस्वीकार 
कर दिया जायगा । 

वर्तमान संघीय कानूनों में संघ सरकार के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने और उसे सीमित 
करने के सम्बन्ध में विभिन्‍न सिद्धान्त दिये गये हैं । टेफ्ट-हाट ले और रिपोटिग एण्ड 
ब्सिक्लोज़र अधिनियम, दोनों में, राष्ट्रीय समझौता सेवा और नेशनल लेबर 
रिलेशन्स बोर्ड (राष्ट्रीय श्रम संपर्क बोर्ड) को अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कम असर 
डलने वाले विवादों में हस्तक्षेप करने को हतोत्साहित किया गया है । दूससे ओर 
राज्यों को निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त करने के बाद यूनियन की सदस्यता की 
प्रतिवायंता सम्बन्धी करारों को, यहाँ तक कि श्रन्तर्राज्यीय व्यापार करने वाले 
कारखानों में भी, भ्रवैध घोषित करने का अधिकार दे दिया गया है । 


भाग ४ 
यूनियर्नें और मालिक 


अध्चाय ८ 


सामहिक सौदेबाजी 


जदूर यूनियनों का मुख्य उदृद्य मालिकों के साथ उन शतों और स्थितियों हे 
बारे में बातचीत करके समभौता करना होता है जिनके अन्तर्गत वे अपने 
सदस्यों को वोकरी पर रखना चाहती हैं | मालिक-युनियन समझौते इसी बातचीत 
का परिणाम होते हैं। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समकौतों से पता चलता है 
कि उद्योग में नागरिक अधिकारों को लागू कर दिया गया है और सैतेजरों के 
व्यक्तिगत तथा एक-पक्षी प्रशासन के स्थान पर नियम झौर काम की शर्तें लागू 
कर दी गई हैं, जिनके निर्माण में सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात कहने का 
मोका दिवा गया। . 
मालिक और यूनियन द्वारा किया गया समझौता, श्रन्य समभौतों के समान ही 
समझोतों के प्रन्तगंत भ्राने वाले लोगों के विभिन्‍न अधिकारों, कर्तव्यों और रियायतों 
की अभिव्यक्ति होती है । मज़दूर या कर्मचारी के लिए करार करने वाली यूनियन 
होती है, जिसे श्रधिकांश कर्मचारी अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। 
यद्यपि किसी भी कानून में यह व्यवस्था नहीं है कि मालिक ओर मजदूर किन्हों 
विशेष श््तों ब्रादि पर समझौता करें ही करें, तथापि एक बार उनके समभौता कर 
लेने पर यूनियन मालिक से यह अपेक्षा कर सकती है कि शर्ते एक लिखित समझौते 
में शामिल कर ली जायें। नेशनल लेबर मैनेजमेंट रिलेशन्स ऐक्ट इसे अनुचित प्रथा 
मानता है कि कर्मचारी संस्था के प्रमाणित होते के बाद मालिक या यूनियन 
सामूहिक सौदाबाजी करते से इंकार कर दें। इसमें मजदूरी, काम के घंटे तथा 
नौकरी की श्रन्य बर्तें भौर स्थितियों के बारे में उपयुक्त समयों पर मिलकर बैठने 
और ईमानदारी के साय बातचीत करने या किसी समभीौते के लिए या उसके 
प्रन्त्गत किसी विषय पर समझौता करने के लिए तथा दोनों पक्षों में से किसी एक 
के भ्रनुरोध करते पर समझौते को शामिल करने के लिए एक लिखित करार पर 
अमल करने के पारस्परिक दायित्व को सौदेवाजी करना बताया गया है। इस प्रकार 
. के ; समझोतों पर अच्य करारों की तरह ही भ्रदालत से अमल कराया जा सकता है। 
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तमभौते करने का ढंग, उनके अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले विषय और उनमें 
शामिल किये गये मामले अलग-अलग उद्योनों में तथा एक ही उद्योग में अलग-अलग 
होते हैं क्योंकि सामूहिक संदिवाजी की प्रक्रिया श्लौर उसके परिणाम निश्चित रूप 
| है बहुत-सी बातों से प्रभावित होते हैं जस्े:--प्राम आाधिक हालत, किसी विशेष 
| प्रालिक की स्थिति, यूनियन और सामूहिक सौदेबाली के प्रति उसका' दृष्टिकोण, 
| यूनियत की शक्ति, ओर उसके प्रतिनिधियों की योग्यता, उसके सदस्यों की इच्छा 
| तथा निश्चय । 
| समभौते में क्या-क्या विशेष शर्ते शामिल की गई हैं, इसकी परवाह किये बिना, 
| प्री मालिक-मज़दूर समभझौतों में दो घुख्व बातें शामिल होती हैं । काम की हालत 
| के बारे में ठोस व्यवस्थाएँ और यूनियन का दर्जा तया समभौतों की शर्तों को लागू 
| करने तथा उनकी व्यवस्था करने के संबंध में विवादों झा हल करने की प्रक्रिया 
' के तियम। ये नियम बहुत महत्त्व रखते हैं क्योंकि कोई भी नियम दिन प्रतिदित के 
काम की हालत को नजर में नहीं रख सकते हैं या पहिले से वता सकते हैं कि 
विभिन्‍्त परिस्थितियों में लाग किये जाने पर उनके भिन्न-भिन्न अर्थ क्या होंगे । 
सके अतिरिक्त व्यवसाय एक देजी से बदलती हुई प्रक्रिया है। इस कारण, ऐसी 
प्रिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी समझौते पर हस्ताक्षर करते समय कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । 

कि पक ५ 
सोदेबाजी कंरने की यूनिट 

सौदेबाजी करते की यूनिट का एक ही उद्योग में या क्षेत्र में मजदूरी और काम 
की शर्तों के मानकीकरण की मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामूहिक 
सौदेबाजी अलग-अलग मालिक और स्थानीय यूनियनों के बीच होती है या फिर 
त्मस्त उद्योग या उसके बड़े भाग के बारे में मालिकों की एसोसियेशनों की मार्फेत 
होती है । इससे बहुत हद तक यह निश्चित होता है कि नौकरी की शर्ते एक समात 
हैं या नहीं या उनमें असमानता है। मानकीकृत मजदूरी की दर (या लगान से 
संबंध रखने वाले अन्य मामले) वही होती है जो उद्योग का श्राथिक दृष्टि से सबसे 
कम सफल मालिक दे सकता है । समस्त उद्योग में मजदूरी की एक ही दर लागू हो 
या उसमें मालिक की मजदूरी देने की क्षमता के भ्राधार पर कुछ फेर बदल हो, इन 
दोनों के लाभ और नुकसान दोनों ही होते हैं । 

सोदाबाजी करने वाली यूनिट के प्रति रवेया 

टैफ्ट-हाटेले अधिनियम बनने के पहिले जो बहस छिड़ी थी, उसके प्रारम्भिक 
दौर में कांग्रेस के बहुत सदस्यों ने समस्त उद्योग के लिए सौदाबाजी करने पर एक 
दम प्रतिबन्ध लगाने की बात की थी । बाद में, जब कांग्रेस के इन सदस्यों को यह 
पता चला कि बहुत से मालिक समस्त उद्योग या कम-ले-कम एक क्षेत्र के लिए 
सौदाबाजी करना पसंद करते हैं, तो समस्त उद्योग के लिए सौदाबाजी करने पर 
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प्रतिबंध लगाने का मामला रह कर दिया गया । टेफ्ट-हाटंले अधिनियम में, अंत हे 
जिस रूप में वह पास किया गया, यूनियन के लिए यह अनुचित प्रथा बताई गई है 
कि वह सामूहिक सोदेबाजी करने के लिये या शिकायतें ठीक कराने के लिये मालिक 
पर अपने (मालिक के) प्रतिनिधियों के चुनवाव' में किसी प्रकार जोर जबरदस्ती 
करे। वास्तव में इससे यूनियन पर यह रोक लगा दी गई है कि वह किसी माहिक 
को यदि वह श्रलग सौदाबाजी करना चाहे तो उसे मालिकों की एसोसियेशन के माफंत 
सोदाबाजी करते के लिए बाध्य नहीं किया जा प्रकता है। लेकिन, यदि मालिक 
चाहते हैं तो वे अनेक उद्योगों के मालिक को इस प्रकार सौदाबाजी करने से रोड़ 
नहीं सकते । 

सौदाबाजी करने की यूनिट के बारे में किसी भा उद्योग की यूनियन और मालिकों 
की नीति समय-समय पर बदल सकती है । एक मालिक के साथ सौदेबाजी की 
जाय या उसका आ॥राधार अधिक व्यापक हो, इस बारे में यूनियन की नीति पर कई 
बातें प्रभाव डालती हैं, जो इस प्रकार हैं--यूनियन की शक्ति, मालिकों की 
संख्या और उद्योगों में केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा, संस्थानों का आकार और उनकी 
निकटता तथा समृद्धि । यदि कुछ मालिक विशेष रूप से समृद्ध होते हैं तो यूनियन 
उनसे अलग-अलग सौदेबाजी कर सकती है श्रौर इनके साथ किये गये समभौतों को 
प्रावरयकता पड़ने पर उद्योगों में भ्रन्य स्थानों पर समझौते करने के लिए काम में 
लाया जा सकता है। 

एक व्यापक आधार पर सामूहिक सौदाबाजी करने की मालिकों की इच्छा या 
अनिच्छा बहुत कुछ उनकी होड़ करने की स्थिति पर निर्भर करती है । यदि बिक्री 
की कीमत में मज़दूरी का खर्च महत्त्वपूर्ण है तो जो मालिक अपेक्षाकृत बढ़े हुए वेतन 
दे रहे हैं, वे समस्त प्रतियोगी बाजार को एक ही या एक जैसे समभौते के अंतर्गत 
लाना चाहते हैं, | दूसरी ओर, कुछ मालिक बाज़ार में दिये जाने वाले रेट से अश्रधिक 
देना लाभकारी समभते हैं, जिससे भ्रच्छे से अ्रच्छे कमंचारियों को आकर्षित किया 
जा सके और इस कारण वे मानकीकृत मज़दूरी को पसंद नहीं करते, भले ही वह 
उनके अपने रेट से श्रधिक न होती हो । 

श्रामतौर से यूनियनें मालिकों से अधिक इस बात को पसंद करती हैं कि 
सोदेबाजी संपूर्ण उद्योग के श्राधार पर की जाय, और हाल में प्रवृत्ति भी इसी श्रोर 
रही है। यूनियनों का खयाल है कि उद्योग भर में मालिकों से अ्लग-प्रलग सोदाबाजी 
करने के बजाय संयुक्त कारंवाई से श्रामतौर पर अधिक ऊँचा स्तर प्राप्त किया जा 
सकता है। दूसरी ओर कुछ मालिक सिद्धान्त रूप से और व्यवहार में उद्योग भर में 
सोदाबाजी के विरुद्ध हैं। उनके लिए यह कारखानों पर अलग नियंत्रण रखने और 
कंपनियों को अपनी-अपनी विशेषताओं से, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं, एक 
कदम श्ौर दूर है। इन मालिकों में से बहुतों ने सिर्फ इस कारण, कि वे श्रपनी 
भ्रतिस्पर्धी फ़र्मों से भ्रधिक समृद्धिशाली हैं, और श्रधिक मजदूरी दे सकती हैं, 
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किसी भी फर्म द्वारा बाजार में मिलने वाली आम मजदूरी से श्रधिक मजदूरी देने 
| क्वा विरोध किया है। 
मालिकों से अलग-अलग सोदाबाजी 
| हल में भ्रधिक बड़े पैमाने पर सौदाबाजी करने की प्रवृत्ति के बावजुद इस समय 
| जो समभौते लागू हैं, उत्में से श्रधिकांश अलग-अलग कम्पनियों और स्थानीय यूनियन 
| था यूनियनों के नाम पर किए गए हैं। यदि एक कारखाने के सभी कर्मचारी एक 
| ही स्थानीय यूनियन के सदस्य होते हैं, तो एक ही समभौता होता है लेकिन, यदि 
| पंधों या कारबार के अनुसार कर्मचारी अ्र॒लग-अ्रलग यूनियनों में संगठित होते हैं तो 
प्रयेक यूनियन मालिक के साथ श्रलग-अलग समभोौतों पर हस्ताक्षर कर सकती है 
| था मिलकर समभौते की बात कर सकती है और समभौते पर हस्ताक्षर कर सकती 
| है। धंधा-यूनियनों द्वारा संयुक्त सौदेबाजी करने से श्रलग-अलग धंधों की सौदाबाजी 
| की शक्ति मजबूत हो सकती है श्र मालिक के दृष्टिकोण से श्रनेक यूनियनों के 
. प्ञाष, जिनमें से प्रत्येक उसके मजदूरों के एक हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करती है, 
लम्बे समय तक समभोते की बातचीत करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है । 


बड़े-बड़े निगमों के सम्बन्ध में, जिनमें कई कारखाने शामिल होते हैं, विभिन्‍न 
स्थानीय यूनियनें निगम के केन्द्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर 
पकती हैं। इस प्रकार, एक समभौता बहुत दूर-दूर के इलाकों में फैले कारखानों पर 
' ज्ञाग हो जाता है। जब भी अलग-अ्रलग स्थानीय यूनियनें प्रलग-प्रलग कारखानों के 
मेनेजमेंटों के साथ समभोता-वार्ता चलाती हैं, तो निगम के सभी कारखानों के लिए 
विभिन्‍न समभौतों का सार एक जैसा ही हो सकता है। बहुत से कारखाने वाले 
निगमों के समभौतों में यूनियन का नेशनल आफ़िस बातचीत में प्रमुख हिस्सा ले 
सकता है। श्रामतौर पर सम्पूर्ण निगम के लिए जो समभोते होते हूँ, वे सम्बन्धित 
पक्षों में एक सम्पक॑ स्थापित कर देते हैं, मजदूरी के आम स्तर तथा झागे समभोता 
वार्ता के लिए मशीतरी और प्रक्रिया तय कर देते हैं। इसके बाद बहुत से विषयों 
पर जिनमें धंधों की मजदूरी की दर भी शामिल है, विभिन्‍न कारखानों के मेनेजमेंटों 
प्रौर स्थानीय यूनियनों के बीच स्थानीय तौर पर बातचीत होती है। 
उद्योग-व्यापी सोदाबाजी 
देश में उद्योग-व्यापी सौदाबाजी की सिर्फ कुछ भिसालें मिलती हैं हालाँकि इससे 
मिलती-जलती बात कई उद्योगों में दिखाई पड़ती है। सबसे उल्लेखनीय मिसाल 
इस्पात निर्माण में मिलती है और यह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान की विकसित 
परिस्थितियों का परिणाम है। नेशनल वार लेबर बोर्ड को जो विवाद पेश किए 
गए, वे ग्रामतौर पर एकदम उद्योग-व्यापी श्राधार पर या उद्योग के महत्त्वपूर्ण हिस्सों 
के लिए तय किए गए तथा इसमें यह बात निहित होती थी कि बाकी कम्पनियाँ भी 
फैसलों को स्वीकार कर लेंगी । वेब-स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम (मज़दूरी स्तरीकरणश 
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कार्यक्रम) की समाप्ति पर मालिकों के साथ भ्रलग-प्रलग बातचीत करना पुन: आरंभ 
हो गया, लेकिन यह बात हमेशा समझी जाती रही कि पहली कम्पनी से जो शर्तें द 
सुविधाएं प्राप्त की गई हैं, वे बाकी सभी को पूरी करनी होंगी । सन्‌ १६५६ में 
यूनियत वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने यह फैसला करते के बाद, कि प्रारम्भिक 
कारंवाई में भाग लेता उन सब के लिए श्रच्छा होगा, स्टील वर्केस यूनियन के साथ 
समभोते करने के लिए उद्योग-व्यापी समिति की स्थापना की । 

एनथासाइट खनन (72८८८ 0(77798) उद्योग में सभी खानों के लिए एक 
ही समझते पर हस्ताक्षर किए गए और हाल के वर्षों में उद्योगव्यापी समभौते 
जैसी चीज जलनशील कोयला खानों में पाई गई है जहाँ कि अलग-ग्रलग सम भौते 
एक ही दिन खत्म होते हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों के लिए शर्तें तय 
हो जाने पर श्रन्य जिलों में भी लगभग इसी प्रकार की शर्तों के साथ समभौते करने 
की बातचीत होती है, लेकिन मजदूरी की दर स्थानीय परिस्थितियों के प्रनुसार पलग 
होती हैं । 

रेल रोड यातायात प्रणाली में सौदाबाजी करने वाली परम्परागत यूनिट रेल 
रोड कम्पनी या प्रणाली है जिसमें प्रत्येक धंधा (ट्रेमैन, इंजीनियर आ्रादि) अलग- 
अलग प्रणाली के साथ समभोता वार्ता करता है और रख-रखाव का काम करने वाले 
कर्मचारी प्रत्येक प्रणाली के साथ संयुक्त समभौते करते हैं। यद्यपि समभौतों पर 
प्रत्येक रेल रोड प्रणाली हस्ताक्षर करती है तथापि हाल के वर्षों में मजदूरी, छूट्टी भत्ता 
श्रोर आम कार्य संचालन के नियमों से सम्बन्धित बड़े-बड़े प्रश्नों पर राष्ट्रीय स्तर पर 
समभोता वार्ता करने की प्रथा चल पड़ी है । 

एयर लाइव उद्योग में भी सौदेबाजी सिंगल-कैरियर बेसिस पर होती है हालाँकि 
१९४८ में एयर लाइन कम्पनियाँ पारस्परिक सहायता समभोते में शामिल हो 
गई थीं जिसके श्रनुसार वे हडताल वाली कम्पनी को हड़ताल के कारण उसका काम 
दूसरों के पास चले जाने के फलस्वरूप होने वाली विशुद्ध श्राय तक मुग्रावजा देने को 
राजी हो गई थीं। इस “हड़ताल बीमा” योजना का असर एक मालिक को दूसरे के 
मुकाबले खड़े करते की यूनियन की क्षमता को तब तक कम से कम रखना है जब तक 
कि समस्त उद्योग में उनकी शर्तें छागू न हो जायें । 

एक समय तो बनियाइत-मोजा उद्योग तथा ऊनी न्नौर वर्संटेड उद्योग में भी 
उद्योगव्यापी सोदाबाजी होती थी, लेकिन, १९५४ में होजरी वबक्कर्स यूनियन को 
दक्षिण की गैर-यूनियन मिलों की होड़ के कारण वाध्य होकर यूनियन वाले सभी 
कारखानों के लिए एक ही समझौते की लंबे अरे से चली आ रही व्यवस्था को त्याग 
देना पड़ा । इसी प्रकार ऊनी और वर्संटेड उद्योग में संनू १६५७ में उद्योग-व्यापी 
सोदाबाजी खत्म कर दी गई | इसका कारण “व्यापार में कमी शोर वस्तु-विविधता' 
था, जिससे चालू कम्पनियों में होड़ लग गई । 

भोगोलिक क्षेत्रों के लणि सौदेबाजी 
जब किसी क्षेत्र की अनेक कम्पनियाँ, जो एक ही उद्योग में काम करती हैं, 
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प्मभौतों पर हस्ताक्षर कर देती हैं, तब अक्सर उस क्षेत्र और उद्योग में यूनियन वाली 
कर्मों का श्रतिनिधित्व करने के लिए मालिकों के एप्तोसिएशन का निर्माण होता है। 
बड़े-बड़े केन्द्रों में कपड़ा-सिलाई उद्योग की विभिन्‍न शाखाश्रों में सामृहिकर सौदेबाजी 
के सम्बन्धों के कारण ऐसा हुझा है । इस उद्योग में जब मालिकों का एसोसिएशन 
प्रपने सदस्यों की ओर से समभोता करता है तब झ्रामतौर पर समझौतों में यह 
बताया जाता है कि शर्ते एसोसिएशन के सभी सदस्यों पर लाग होती हैं। एसोसिएशन 
गे इस्तीफा देने, मुप्रत्तिल होने या निष्कासित होने से आमतौर पर कोई मालिक 
प्रमझौते पर श्रमल करने के दायित्व से छुटकारा नहीं पाता । 

पुरुषों ओर महिलाशों के कपड़े सिलने के उद्योग, पुरुषों के हैट तैयार करने के 
उद्योग या फर-उद्योगों में प्रत्येक केन्द्रीय क्षेत्र में, जो उत्पादक-केन्द्रों के रूप में महत्त्व- 
पर्ण स्थान रखते हैं, एक अत्यन्त विकृसित श्ोद्योगिक-संपर्क मशीनरी स्थापित हैं। ये 
यूनियनें श्रौर मालिकों की एसोसिएशनें रस्मी तोर पर समभोते पर श्रमल्न के लिए 
स्थायी निष्पक्ष प्रधानों से काम लेती हैं। इसके श्रतिरिकत अक्सर संयुक्त व्यापार 
बोर्ड, स्टेबिलाइजेशन कमीशन (स्तरीकरण आयोग) तथा अन्य इसी प्रकार की 
पूनियन-मैनेजमेंट संस्थाएँ स्थापित होती हैं जो समय-समय पर उत्पन्न होने वाली 
विशेष समस्याथों से निपठती हैं । एक नगर में मालिक लोग अक्सर एक ही कपड़ा- 
सिलाई उद्योग में एक से ग्रधिक एसोसिएडनों में संगठित होते हैं । इनमें भेद करने 
का श्राधार उत्पादित वस्तु का मूल्य और मालिकों का वर्गीकरण होता हैं जेसे जाबर, 
ठेकेदार और अन्दरूनी निर्माता । ह 

लांग शोरिंग में श्रक्सर करार तटों के आधार पर किए जले हैं। विभिन्‍न 
तामुद्रिक कर्मचारी यूनियनों में सौदाबाजी के लिए मिलकर काम करते के अनेक बार 
प्रयत्त किए गए लेकिन, यूनियनों के आपसी विरोध के कारस स्थायी झाधघार पर 
पहयोग की कोई कारंवाई सम्भव न हो सकी । विधिन्‍न मुद्रण यूनियनों में एक जेसी 
पामुहिक सौदाबाजी की नीति को बढ़ावा देने तथा सदस्य यूनियनों से निपटने वाले 
मालिकों को संयुक्त यूनियन लेबिल जारी करने के उद्देश्य से बहुत से झहरों में 
एलाइड-प्रिटिग-ट्रेड्स कौंसिलों का निर्माण हु । 

कागज़ का सदा श्रौर कागज़-उद्योग यद्यपि अलग-पअ्रलगम कम्पनियों के श्राधार पर 
काम कर रहा है तथापि वह प्रशान्त सागर के तठ पर उत्तर-पद्िचिम्त सें पंसेफिक- 
कोस्ट एसोसिएशन श्राफ़ पल्प एण्ड पेपर-मैन्यूफ्रैक्चरर्स के नाम से मिलकर काम कर 
रह है और यह कागज उद्योग में संगठित दो यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से बात 
करता है । रही उद्योग की संगठित शाखा में सौदेबाजी का प्रमुख तरीका उत्पादत- 
क्षेत्र में मालिकों की एसोसिएशन की मार्फत बातवीत करने का तरीका है । विभिन्‍न 
बहरों के बीच टर्के चलाने के लिए ठीम्सट्स यूनियन अक्सर मालिकों के उन ऐसो- 
सिएशनों के साथ बातचीत करती है जिनका कार्यक्षेत्र कई राज्यों तक फला होता 
है। इसमें से एक सबसे बड़ा मिडवैस्ट एग्रीमेंट है जिसके भ्रस्तर्गत उत्त र-मध्य के १२ 
राज्यों में सडक पर चलने वाले वाहनों की व्यवस्था आा जाती है । 


अर अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


अन्य बहुत से उद्योगों और व्यवसायों में, जो एक शहर के अन्दर अनेक छोटो- 
छोटी संस्थाओं के रूप में पाए जाते हैं, उस शहर के उद्योग-मालिकों के एसोसिएशन 
के साथ सामूहिक सोदेबाजी होती है । अनेक मामलों में ये एसोसिएशन श्रौपचारिक 
संगठन होते हैं जिवके अधिका रियों को सभी सदस्यों को नौकरी की सम्मत शर्तों पे 
बाँध देने का अ्रधिकार प्राप्त होता है। अन्य मामलों में मालिक अनौपचारिक रूप पे 
एक हो सकते हैं और ऐसा वे सिर्फ सौदाबाजी करने के लिए आमन्त्रित सम्मेलनों के 
लिए ही कर सकते हैं। कुछ मामलों में मालिकों के एसोसिएशन के निरन्तर न बने 
रहने से समकौता के लिए वास्तविक बातचीत करने में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता है। 
लेकिन, इससे उसे लागू करने में काफी मुश्किलों का सामता करना पड़ता है। जिन 
उद्योगों में नगर-व्यापी संगठनों के साथ बातचीत करने का तरीका प्रमुख होता है वे 
हैं--शराब निर्माण, फुटकर व्यापार, रोटी तैयार करने का काम, मुद्रण भर 
प्रकाशन, भोजनालय, स्थानीय ट्रक संचालन और नाई की दूकानें । 


भवन-निर्माण कार्य 
भवन-निर्माण उद्योग में अन्य किसी उद्योग के मुकाबले नगर-व्यापी संगठनों 
द्वारा श्रधिक सौदाबाजी होती है। भवन्त-निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी लगभग आधे 
समझोते ठेकेदारों के स्थायी-एसोसिएशनों और श्रलग यूनियनों द्वारा किए जाते हैं। 
अक्सर यूनियन और एसोसिएशन के बीच हुए समभौतों के समाप्त होने के बाद गैर- 
संगठन वाले ठेकेदारों के साथ इन्हीं शर्तों पर समभौता करने को कहा जाता है। फक 


सिर्फ इतना होता है कि यूनियन और एसोसिएशन के बीच विवादों को हल करे के 
लिए स्थायित संयुक्त मशीनरी में श्रावश्यक संशोधन कर दिया जाता है । कुछ मामलों 


में एसोसिएशन के सदस्यों को रियायतें दी जाती हैं जैसे : इस बात की व्यवस्था 
करना कि उन्हें यूनियन के सदस्य-मजदूरों को प्राप्त करने में तरजीह मिलेगी । 

कई भवन निर्माण समभौते इस काम के लिए नियुक्त संयुक्त समितियों की 
मार्फत अलग-अलग यूनियनों और ठेकेदारों के अस्थायी-एसोसिएशनों के बीच वार्ता 
द्वारा किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वीकृति शर्तें या तो एक ही सम भौते में 
जिस पर प्रत्येक मालिक हस्ताक्षर करता है या फिर एक जैसे अलग-अलग समभौतों 
में, जिन पर अलग-प्रलय मालिक हस्ताक्षर करते हैं, शामिल की जाती हैं | जहाँ 
कहीं मालिकों का कोई स्थायो या अस्थायी एसोसियेशन नहीं होता है, निर्माण 
उद्योग की अलग-प्रलग स्थानीय संस्थाएँ श्रक्सर कुछ प्रमुख ठेकेदारों की मूक स्वीकृति 
प्राप्त करते बाद एक ऐसा समझौता तैयार करतो हैं, जिसे उस स्थान की यूनियन 
वाली प्रत्येक फर्म श्राप से आप स्वीकार कर लेती है । भ्रक्सर ऐसा कोई नियमित 
समझौता नहीं होता है, जिसमें सम्री शामिल की जाने वाली व्यवस्थाएँ शामिल होती 
हैं । इसके बजाय मालिक या तो किसी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं या फिर मौखिक 


रूप से एक निश्चित मज़दूरी देते और यूनियन के नियमों का पालन करने की 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
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'सट डड समझोते” ओर यूनियन लिबिल' । 

ऐसोसिएशनों द्वारा सोदेबाजी न किये जाने पर यूनियनें अक्सर अलग-प्रलग 
मालिकों के साथ लगभग एक समान समभौते करके उद्योग-व्यापी या बाजार-व्यापी 
प्राधार पर मजदूरी ओऔण काम की शर्तों का मानकीकरण प्राप्त कर लेती हैं। 
सामान्यतः: जिन मालिकों के साथ इस प्रकार के समभोौते किये जाते हैं, वे किसी 
एक बड़े शहर में एक ही उद्योग या व्यवसाय के होते हैं । यह बात न सिर्फ फुटकर 
था सेवा उद्योगों के ही बारे में सच है, बल्कि कुछ केन्द्रों में उन निर्माताओ्रों के बारे 
में भी सच है जिनकी चीजें अ्रंतःराज्य बाजारों में प्राती जाती हैं । 

राष्ट्रीय यूनियन के दफ्तर द्वारा स्थानीय समझौतों पर नियन्त्रण रखने से--- 
जैसे, समझौतों पर स्वीकृति प्राप्त करना या स्टेंड्ड समझौते या यूनियन लेबिल 
या शाप कार्ड! समझौते जारी करना--कभी-कभी कुछ हद तक एकरूपता स्थापित 
की जाती है। आमतौर पर प्रशिक्षणा्थियों, पंच निर्णय और सदस्यता के दर्जे से 
सम्बन्धित व्यवस्थाप्रों को मानकीक्ृत कर दिया जाता है और उनको उद्योग भर 
में लाग कर दिया जाता है । इत व्यवस्थाओ्ों को मजदूरी की दर, काम के घंटे, भोर 
काम कर स्थितियों से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की अपेक्षा कहीं श्रधिक लागू कर दिया 
जाता है । 

स्थानीय समभौतों को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में सामान्‍य प्रथा यह है 
कि यूनियन के संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जब तक नेशनल यूनियन 
प्रपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी तब तक यह नहीं समझा जायगा कि उनकी अंतिम 
'हूप से पुष्टि हो गई है । मानकीकरण की दिद्या में प्रोत्साहन देने के लिए कुछ 
यूनियर्नें अपनी स्थानीय यूनियनों को समभौतों के छापे हुए फार्म देती हैं जिन पर 
स्थानीय मालिकों से बात-चीत करनी होती है । इन 'फार्मो' या 'स्टेंडड समझोतों 
में वे न्‍्यूनतम आवश्यकताएँ दी जाती हैं जिन्हें सम्मेलन की कारंवाई (अक्सर 
संविधान में या उपनियमों में) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है | इसमें खाली 
स्थान होते हैं जिनमें स्थानीय तौर पर बातचीत द्वारा तय की गई मज़दूरी की दर, 
काम के घंटे और काम की स्थितियाँ लिखी जा सकती हैं । 

इसी प्रकार राष्ट्रीय-यूनियनें भ्रक्सर स्टेंडड यूनियन लेबिल समझौते भी जारी 
करती हैं जिनमें मालिकों द्वारा लेबिल का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम शर्तें दी 
जाती हैं। स्थानीय मज़दूरी की दर भ्रौर काम की स्थितियों के बारे में पूरक-सममभोते 
'किएं जाते हैं । चूंकि यूनियन लेबिल के उपयोग का मामला पूर्ण रूप से नेशनल 
यूनियन के नियंत्रण में है, लेबिल सम्बन्धी समभोतों पर हस्ताक्षर करने वाले 
मालिकों के लिए कुछ हृद तक एकरूपता प्राप्त की जा सकती है । 

कुछ खुदरा और सेवा व्यवसायों में स्थानीय यूनियनें अक्सर यूनियन-शाप कार्ड 
के प्रयोग द्वारा नगर भर में एक जैसा स्टेंडर्ड कायम कर देती हैं। शाप काड्ड प्राप्त 
'करने के लिए मालिक राष्ट्रीय यूनियन के न्यूनतम स्टैंडडों पर काम करने को राजी 
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हो जाता है। इसके भ्रलावा वह मजदूरी की दर, काम के घंटे और काम के नियमों 
के बारे में स्थानीय यूनियत की बातें भी मानने को तैयार हो जाते हैं । काम की 
स्थानीय परिस्थितियों में परिवर्तेत करते के प्रश्त पर स्थानीय यूनियनों श्र 
मालिकों के संगक्त सम्मेलनों में समकोते के लिए बातचीत होती है । मालिकों का 
कोई एसोसियेशन न होने की स्थिति में स्थानीय यूनियत सदस्यों के मत लेकर कोई 
परिवर्तन करा सकती है शोर मालिकों को उसके बारे में सिर्फ सलाह दे सकती है। 
ऐसी परिस्यिति में जो मालिक नये नियमों को नहीं मानते, उनके यहाँ से 'शापकाडे' 
और यूमियन के कर्मचारियों को हृटाया जा सकता है । 
पोदेबाजी की प्रक्रिया 

अक्सर भमालिकों और यूनियवों के बीच प्रतिवर्ष समभोता वार्ता चलती है 
हालाँकि समझोतों में हमेशा ही यह नहीं दिया होता है कि ये सिर्फ एक साल के लिए 
ही लागू रहेंगे । बहुत से समभझोते अनिश्चित-काल के लिए होते हैं, लेकित उत पर 
किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस दिए जाते पर फिर से बातचीत चल सकती है। कुछ 
समभोते, जिनमें बहुत से विशाल उत्तादन वाले उद्योगों के समकोते शामिल होते 
हैं, दो या इससे अ्रधिक वर्षों के लिए होते हैं, लेकित इनमें परिवर्तत करने की छुविधा 
नहीं होती ।लम्बी अवधि के समभोौते करने से मालिक-कर्म चारी संबंधों में झधिक 
स्थायित्व आ सकता है । लेकिन यदे इसी बीच भीषण झाथिक उथल-पुथल हो जाय 
तो मालिक या कर्मचारी करार का पालन करने यें कठिताई महसूस कर सकते हैं। 
कीमतें घटने बढ़ने था रहन-सहन का स्तर घटने-बढ़ने से, कुछ समय पूर्व स्वीकृत 
मजदूरी की दरों के कारण जिनमप्रें घट-बढ़ सम्भव नहीं होती, अनेक हड़तालें भौर 
तालाबन्दियाँ हुई हैं । समझोते की अवधि का खयाल किए बिता, अ्रधिकांश समकोौतों 
में यह व्यवस्था होती है कि जो पक्ष समझौते में परिवततेत कराना चाहे, या उसे खत्म 
कराता चाहे, उत्ते समझोता खत्म होने की तारीख से ३० या ६० दिन पूर्व दूसरे पक्ष 
को इसकी सूचना देनी होती है, जिससे कि करार के अन्तर्गत स्थापित सम्बस्धों में 
कोई दखल दिए बिना नई झतों के बारे में समफौता किया जा सके । सन्‌ १९६४७ के 
लेबर-मैनेजमेंट रिलेशन्स ऐक्ट में यह व्यवस्था को गई है कि दोसवों में से जो पक्ष 
वर्तमान समझौते में परिवर्तत कराता चाहे या उसे खत्म करना चाहे, उसे ६० दिन 
का नोटिस देना होगा और इस अवधि में दोनों पक्षों को नया समभक्ौता करने के 
उद्देश्य से मिलना होगा । जैसा कि बाद में बताया गया है, मालिक और यूनियन के 
प्रतिनिधियों के इन सम्मेलनों की मारफत हुल न होने वाले मामले के लिपटारें के लिए 
कानून में कुछ व्यवस्थाएँ हैँ । 

*.. आप 
यूनियन को प्रक्रिया 

समझोते करते में किसी यूनियन का प्रभाव कितना है, यह उसकी सौद्धाबाजी 
करने वाली समितियों के गठन और अनुभव पर काफी विर्भर करता है। आमतौर 
पर यूनियन को शोर से समझौते की बातचीत स्थानीय यूनियन या संयुक्त बोर्ड या 
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जिला परिषद्‌ के श्रघिकारी करते हैं हालांकि समझौता वार्ता प्रारम्भ करने के पूर्व था 
उसके दौरान राष्ट्रोय यूनियन के प्रतिनिधियों से सलाह ली जा सकती है या वे सीधे 
सौदाबाजी में हिस्सा ले सकते हैं, विशेषकर, बड़े मालिकों के साथ बातचीत में । 
श्ठीय यूनियत के इन प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय या उद्योग-व्यापी समभौता वार्ता में 
प्नौर कई संयंत्रों के बारे में समझोता करने के लिए किसी बड़े तिमम के साथ सौदा- 
बाजी करने में, बड़ी जिम्मेदारी होती है । 

नया समभौता करने या पुराने समभोते की श्रवधि बढ़ाने की बातचीत चलाने 
के लिए यूनियन अपने सबसे तगड़े नेताश्रों का चुनाव करती है | सामान्यतः ये नेता 
प्रध्पक्ष या अन्य निर्वाचित श्रधिकारी होते हैं, हालाँकि समझौता वार्ता समिति में 
यूनियन के भ्रन्य प्रतिनिधि भी शामिल किए जा सकते हैं या फिर एक विज्लेष समिति 
चुनी जा सकती है। यदि यूनियव किसी बिज़िनेस-एजेंड को काम पर लगाती है तो 
वह भ्रामतौर पर समिति का सदस्य होता है श्रोर समझौता वार्ता में प्रारम्भिक पार्ट 
अदा कर सकता है । 

जब सौदाबाजी मालिकों के किसी एसोसिएशन या अनेक संयंत्र वाले निगम के 
पाथ होती है तो सामान्यतः प्रत्येक स्थानीय यूनियन उन शर्तों को, जिन्हें वह सम- 
भौते में शामिल करना चाहती है, सभी स्थानीय यूनियनों के प्रतिनिधियों के एक 
संयुक्त सम्मेलन में भेज देती है । ये प्रतिनिधि राष्ट्रीय यूनियन के अधिकारियों के 
ताव सलाह करके यह तब करते हैं कि माँगों का वास्तविक रूप क्‍या होना चाहिए | 
ये एक समभौता-वार्ता समिति का भी चुनाव कर सकते हैं । फिर मालिकों के साथ 
किया गया कोई समझौता संपरुष्टि के लिए स्थानीय यूनियनों को पेश कर दिया 


जाता है । 
यूनियन के सदस्य कई तरीकों से समझौता वार्ता पर नियन्त्रण रख सकते हैं । 


एक यह है कि समझौता वार्ता समिति के सदस्य उन अधिकारियों द्वारा चुने जाते हैं 
वा निभुक्त किए जाते हैं जो खुद सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, दूसरे मालिक से जो 
भराँगें करनी होती हैं, वे श्रक्सर समझौता वार्ता आरम्भ होने के यूर्वे ही सदस्यों की 
स्वीकृति के लिए पेश की जाती हैं। तीसरे, मालिकों के साथ ग्रस्थायी तौर पर जो 
समभौता होता है वह सदस्यों के समक्ष संपुष्टि के लिए रखा जाता है, और इसी 
समय समभौता वार्ता समिति के सदस्यों को सौदाबाजी के नतीजों की ग्रालोचनाशों 
से बचाव करना पड़ता है तथा यह समभाना पड़ता है कि किसी मुद्दे पर उन्हें अपनी 
माँग से नीचे क्‍यों हटना पड़ा । सन्‌ १६१६ के रिपोर्टिंग शोर डिसक्लोजर ऐक्ट के 
अनुसार सभी यूनियनों को, चाहे वे स्थानीय हों या राष्ट्रीय, उत्त स भी सदस्यों को 
समझौते की प्रतियाँ देनी होती हैं, जो उनकी माँग करते हैं। 
मालिक की प्रक्रिया 
मालिकों की ओर से समभौता वार्ता करते की व्यवस्था बहुत कुछ कम्पनी के 
आकार-प्रकार पर और इस बात पर, कि मालिक किसी मालिक-एसोसिएशन का 
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सदस्य है या नहीं, निर्भर करती है। छोटा मालिक, जो किसी एसोसिएशन का सदस्य 
नहीं होता, आमतोर पर सीधे यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ सौदेबाजी करता है। 
इसमें वह अपने वकील की सहायता श्रौर सलाह ले सकता है । जहाँ कहीं भी एक 
उत्पादन क्षेत्र में अनेक छोटे-छोटे मालिक होते हैं, वहाँ जैसा कि पहले बताया गया 
है, मालिकों का एसोसिएशन अपने सदस्यों के लिए सौदाबाजी करने वाले एजेंट के 
रूप में काम कर सकता है। ऐसोसिएशन का सेक्रोटरी या एक्जीक्यूटिव आफिस 
समझौता वार्ता कर सकता है । फिर सदस्य-मालिकों की एक समिति नियुक्त की जा 
सकती है। समभोते का मसिवदा तैयार हो जाने के बाद एसोसिएशन की ओर से 
एक्जीक्यूटिव आफीसर या समझौता वार्ता समिति हस्ताक्षर कर सकती है या फिर 
सभी सदस्य-मालिक अपने-अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं । 

बड़ी-बड़ी कम्पनियों में समझौते की प्रक्रिया निगमित-ढाँचे पर निर्भर करती है। 
कुछ मामलों में कारखाने का मैनेजर अ्रन्तिम छार्तों के बारे में बातचीत कर सकता है 
और अक्सर औद्योगिक सम्पर्क निर्देशक इस काम में सहायता दे सकता है। दूसरे 
मामलों में जब समभौता ब्राँच मैनेजर करता है तब वह उस समय तक शभ्रन्तिम रूप 
ग्रहरा नहीं करता जब तक कि निगम का केन्द्रीय कार्यालय उसके लिए स्वीक्ृति प्रदान 
नहीं कर देता । श्रन्य स्थानों पर केन्द्रीय कार्यालय सीधे यूनियन के साथ एक ही 
समभौते के लिए बातचीत करता है, जो उसके सभी संयंत्रों पर लागू होता है या 
फिर अलग-अलग संयंत्रों के लिए श्रलग-अलग समभौतों के लिए बातचीत करता है। 
चू कि बहुत-सी केम्पनियाँ अनेक प्रकार की चीजें तैयार करती हैं और चू कि बहुत-से 
कर्मचारी धंघों के आधार पर संगठित हैं, एक ही निगम के लिए एक दर्जन या इससे 
अधिक यूनियनों के साथ प्रतिवर्ष या दो वर्ष में एक बार समभौता वार्ता चलाना 
असाधारण बात नहीं है । 

पाहय सहायता 

यदि समभौते में शामिल की जाने वाली विशेष शर्तों के बारे में कोई विवाद 
उठ खड़ा होता है तो दोनों ही पक्ष संघीय या राज्यीय समभोता सविस (00०7८ऐ- 
2४०४) से सहायता ले सकते हैं । चू कि समझौता कराने वाले व्यक्ति को, किसी को 
बाध्य करने का कानुनी भ्रधिकार प्राप्त नहीं होता, इस कारण उसकी प्रभावशीलता 
उसके छपने पद की प्रतिष्ठा, तथ्यों की जानकारी होने के नाते उसकी सहायता देने 
की योग्यता, समभौता करने वाले के रूप में उसकी कार्यकुशलता तथा दोनों पक्षों 
की समझौता करने की इच्छा पर ही निर्भर करती है । 

यदि समझौता कराने वाले की सिफारिशें एक था दूसरे पक्ष को मान्य नहीं 
होतीं तो वे इस प्रइन को अन्दिम फैसले के लिए पंचों के सुपुर्द कर सकते हैं । दूसरी 
झोर, दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तें मनवाने के लिए भ्रपनी झथिक शक्ति का उपयोग 
करने का फैसला कर सकते हैं और हड़ताल या तालाबन्दी हो सकती है । इन परिस्थि- 
तियों में समभौतों की भ्रन्तिम शर्तें भ्रधिकतर इस बात पर निर्भर करेंगी कि कौन सा 
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करन ायहटर--- 77 तक. 


पक्ष ग्रधिक समय तक अपनी बात पर डटा रह सकता है, हालाँकि जनमत का दबाव 
| भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर काम बन्द होने की स्थिति में, जिससे 
| जता को असुविधा होती है। हड़ताल या तालाबन्दी के बाद जो समभौते हुए हैं, 
| उत्से हजार गुने समभोते काम को ठप्प किए बिना शान्ति के साथ बातचीत द्वारा 
| स्मल हो गये हैं। _ 
सोदेबाज़ी के लिए वास्तविक अवलम्ध 

| ज्यों-ज्यों श्राथिक सम्बन्ध श्रधिक जटिल हो रहे हैं और सामूहिक सौदेबाजी की 
 प्रक्रयाएँ श्रधिक विस्तृत हो रही हैं, त्यों-त्यों नौकरी की शतें और स्थितियाँ तय 
करने वाले वास्तविक ऑआँकड़ों का उपयोग और झावश्यता बढ़ रही है। कुछ तथ्यों 
की जानकारी से और उन्हें स्वीकार कर लेने से मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष 
कै बहुत से क्षेत्र खत्म हो जाते हैं श्रौर बहुत से अन्य क्षेत्रों में संघ कम हो जाता 
है। उपलब्ध आँकड़ों के श्रधिकतम उपयोग और श्रतिरिक्त तथ्यों की जानकारी के 
लिए पूर्ण मनोयोग से किए गये अनुसंधान से सौदेबाजी की परिपक्वता और युक्ति- 


पुक्तिता का संकेत मिलता है। 
लेकिन, तथ्यों की जानकारी कभी भी मालिक-मज़दूर के सभी मतभेदों को दूर 


नहीं कर सकती । उस सीमा के पार जहाँ उद्योग से संबंधित सभी पक्ष उसकी 
प्रधिकतम समृद्धि में दिलचस्पी रखते हैं, यह बुनियादी प्रश्न बना रहता है कि उद्योग 
की कुल आमदनी को किस प्रकार बाँटा जाय। इसी प्रकार मैनेजमेंट और मजदूर 
पिद्वान्त रूप से इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि कार्यक्षमता के मानकों को 
कायम रखा जाय, लेकिन इस बारे में मतभेद बने रह सकते हैं कि कार्यक्षमता संबंधी 
कुछ तरीकों का अ्रलग-भ्रलग महत्त्व होता है । 

समभौते की बातचीत करने वाले पक्षों को निश्चित रूप से विभिन्‍न किस्म के 
प्रॉकड़ों भ्लौर विवरणों पर निर्भर होना पड़ता है। जब कभी नये समभौते के बारे 
में बातचीत चलती है तो कम्पनी के वित्तीय रिकार्ड, उद्योग के सम्बन्ध में आथिक 
विवरण, अन्य स्थानों पर मिलने वाली मजदूरी और काम की स्थितियाँ, कीमतें भौर 
रुन-सहन का खर्च तथा श्रन्य सम्बन्धित बातों पर विचार किया जाता है। कुछ 
मामलों में मालिक की स्थिति अधिक श्रच्छी होती है क्योंकि उसके पास अपने दावे 
का समर्थश करने के लिए वास्तविक श्रॉकड़े रहते हैं। यूनियन के लिए यह जान 
पाना कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति कंसी है, असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता 
है। दूसरी ओर जो यूनियन राष्ट्रीय आधार पर काम करती है, वह अपनी सभी 
स्थानीय यूनियनों से विवरण प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार वह उद्योग के 
यूनियन वाले क्षेत्र में मिलने वाली मजदूरी तथा काम की स्थितियों के सम्बन्ध में 
जानकारी रख सकती है। सभी यूनियनों में श्रनुसंधान को सुविधाएँ नहीं होतीं, 
लेकिन जो यूनियनें यह काम करती हैं, उतकी संख्या बढ़ रही है और फिलहाल 
तागूहिक सौदाबाजी में सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से किया जाते वाला अनुसंधान 
कार्य यूनियन और मालिक दोनों करते हैं । 





करन 


अध्याय ९ 


मालिक-थनिथन करार 


मालिक-यूनियन समभोता आ्राधा दर्जे टाइप किए हुए पृष्ठों से लेकर पचाय 
पृष्ठ की छपी हुई पुस्तिक्ना का रूप ग्रहणा कर सकता है यद्यपि इस प्रकार के 
समभौते अ्रक्सर १५ से लेकर २० पष्ठ तक के होते हैं। लम्बे सममोतों में विभिन्न 
धन्धों के लिए मज़दूरी की सूत्री और काम के विस्तृत नियम दिए जाते हैं जबकि 
छोटे समभौतों में सिर्फ नीति सम्बन्धी वक्तव्य और आम व्यवस्थाएँ दी जाती हैं और 
इसके साथ ही यह भी दिया होता है कि कम्पतती की नियम पुस्तिका तथा यूनियन के 
संविधान व उपनियमों जैसी चीजों का पालव करना होगा है 

यूनियन करारों में व्यवस्थाएं 

समभोते चाहे जितने लम्बे क्‍यों न हों, उन सच्न में लगभग ६ श्राप क्षेत्र शामित 
किए जाते हैं: (१) यूनियन को किस प्रकार की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें 
यूनियत को दी जाने वाली रकमें कर्मचारियों के वेतन से काट लेने की या इसके 
लिए अन्य कोई व्यवस्था करने की बात शामिल होती है। इसमें यह बताया जाता है 
कि यूनियन कम्पनी के काम के समय श्र उसके अहाते में! कौन-कौन सी कारंबाइयाँ 
कर सकती है। (२) बुनियादी मजदूरी और काम के घंटे, जिनमें श्रोवर टाइम रेट, 
काम के मानक झ्ोर प्राय पर प्रभाव डालने वाली श्रत्य बातें शामिल होती हैं। 
(३) नोकरी से बर्खास्तगी, पुनः नौकरी पर लगाने, तरक्क्िियाँ देने और तबादले 
करने के बारे में वरीयता सम्बन्धी नियम । (४) काम के नियम, जिसमें विश्राम का 
समय, स्वास्थ्य ओर सुरक्षा के लिए कदम, अनुशासन के नियम, और नौकरी से 
हटाने की प्रक्रिया शामिल है। (५) मालिक से प्राप्त होने वाले तथाकथित पूरक 
लाभ जैसे सवेततिक लम्बी छुट्टियाँ तथा अन्य छुट्टियाँ, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा 
तथा बर्खास्तथी के समय दिया जाने वाह वेतन । (६) करार की श्रवधि में उत्पत्त 
होने वाले विवादों के हल के लिए प्रक्रिया, तथा नये करार के लिए बातचीत आरम्भ 
करने की तारीख और प्रक्रियाएँ । 

व्यवसाय के स्वरूप और यूनियन की शक्ति तथा इच्छा पर निर्भर करते हुए 
ठेकों में निम्न बातें भी शामिल हो सकती हैं जैसे सब-कंक्ट्रिटग, संयंत्र हटाना, 
प्रशिक्षणार्थी-कार्यक्रम, दक्षता कार्यक्रम, टेक्नोलाजीकल परिवतंनों संबंधी फैसलों में 
यूनियनों द्वारा हाथ बटाना, लाभ में भागीदारी तथा विकलांगों, पुराने तथा वृद्ध 
कर्मचारियों जैसे विशेष लोगों के सम्बन्ध में व्यवस्था करना । 
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हल दर्जा 
यूनियन को दल 

किसी भी समझोते की एक सबसे पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण बात वह होती है 
जो मालिक और यूनियन के बीच के बुनियादी सम्बन्धों की रूपरेखा तैयार करती है 
बाती यूनियत को कितनी मान्यता दी गई है, वर्तमान और नए काम में लगे कर्म- 
वारियों का सदस्यता दर्जा क्‍या है, चन्दा इकट्ठा करना, बुलेटिन बोडों का यूनियन 
द्वारा उपयोग और अन्य सम्बन्धित मामले । 

भैर सदस्यों के लिए नौकरी नहीं” ((65८० 8909) व्यवस्था के श्रन्तर्मंत 
प्मभौते में श्राने वाले सभी कर्मचारी यूनियन के सदस्य होने चाहिएँ और इसके 
प्रलावा सभी नए कर्मचारों यूनियन के माफंत ही नौकरी पर लिए जाना चाहिएँ या 
वौकरी प्राप्त करने के समय यूनियन के सदस्य होने चाहिएँ । दूसरे शब्दों में, मालिक 
वए कमंचारी उन लोगों में से ले सकता है जो यूनियन के सदस्य हों । प्रिफ़रोशियल 
हयरिंग क्लाज़ गेर सदस्यों के लिए नौकरी नहीं' व्यवस्था का एक संशोधित रूप 
है, जिसके अन्तगेत मालिक को नए कर्मचारी रखने में यूदियन के सदस्यों को प्राथ- 
मिकता देनी होती है। यदि यूनियन के सदस्य न मिलें तो वह खुले बाजार' से 
कर्मचारी ले सकता है लेकिन नौकरी पर लिए जाने के बाद सभी नये कर्मचारियों 
को यूनियन का सदस्य बन जाता चाहिए। टेैफ्ट-हा्टले अधिनियम के प्रन्तगंत गैर 
सदस्यों के लिए नौकरी नहीं (क्लोज्ड शाप) करार श्रवेध घोषित कर दिए गए हैं । 
नौकरी प्राप्त होने के बाद यूनियत की सदस्यता की शब्वनिवार्यता (एआ०छ 58०9 
3876८7०१८०८) सम्बन्धी समभोतों के अनुसार सभी स्थायी कर्मचारियों को यूनियन 
का सदस्य बनना होता है लेकिन, नए कर्मचारी रखते पर मालिक का पूरा नियंत्रर 
होता है। यदि ये कमंचारी यूनियन के सदस्य नहीं होते तो उन्हें यूनियन का सदस्य 
बनने से पृवं अक्सर एक निरिचत प्रशिक्षण-काल पूरा करने को कहा जाता है । 
सदस्यता निर्वाह व्यवस्था (प्मक्ांग्राट०79706 0 प्८०7०८:४४४७) के श्रन्तर्गत यूनियन 
का सदस्य बनना ऐच्छिक है लेकिन, किसी कमंचारी द्वारा एक बार यूनियन का 
सदस्य बन जाने के बाद, उसे समभ्ोते की अवधि तक अपनी सदस्यता बताए रखना 
जरूरी होता है । इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि नए करार में शामिल सुविधाएँ 
प्राप्त करने के बाद वे अपनी सदस्यता छोड़ न दें। यूनियन शाप' करार टेफ्ट-हा्टले 
प्रधिनियम के अन्तर्गत उन संयंत्र में वंध होते हैं जहाँ यूनियन को नेशनल श्रम संपर्क 
बोर्ड (पिगाए0792 7,900प7 रिशद४075 50270) से प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है और 
जहाँ मालिक इस प्रकार के करार पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाता है । 
लेकिन, कुछ राज्यों ने टैफ्ट-हाठेले अधिनियम की अनुमति सूचक घारा के श्रन्तर्गत 
पैर सदस्यों को नौकरी नहीं (००४८० 57०09) और नोकरी प्राप्त करने के वाद 
यूनियन की सदस्यता की अ्रनिवार्यता सम्बन्धी (०४००० 5809) करारों पर प्रतिबन्ध 
लगा दिए हैं । 

मालिक-यूनियन करारों के श्रन्तर्गत जो न्यूनतम व्यवस्था की गई है वह सिर्फ 
मान्यता प्रदात करने की व्यवस्था है और जब कभी अ्रधिकांश कर्मचारियों ने यह 
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इच्छा प्रकट की, कि वे यूनियन को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं तब कानूनन 
इसकी जरूरत होती है। इस व्यवस्था के श्रन्तगंत यूनियन की सदस्यता ऐच्छिक है 
यद्यपि सौरेबाजी करने वाली यूनिट के सभी कर्मचारी समझौते की शर्तों से बे 
जाते हैं । इस परिस्थिति में यूनियन के सदस्य गेर यूनियन वालों को “फ्री राइटर 
(यूनियन का सदस्य न होते हुए यूनियव द्वारा किए गए समझौते से फायदा उठाने 
वाला) कहकर अपमानित करते हैं क्योंकि वे संगठन को वित्तीय सहायता नहीं देते हैं 
जिसके कारण ही उनकी मजदूरी ओर काम की हालत में सुधार होता है । इस प्रकार 
की घटनाओं से बचने के लिए कुछ यूनियनों ने तथाकथित “एजेंसी शाप” करार 
किए हैं जिनके अनुसार सामूहिक सौदाबाजी करने के एजेंट के रूप में यूनियन द्वारा 
की गई सेवाओं के लिए गेर यूनियन सदस्यों को एक निश्चित नियमित फीस देनी 
होती है। इस प्रकार के करारों के श्रन्तगत, श्रनुरोध किए जाने पर यूनियन को 
गेर-यूनियन सदस्यों को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए तैयार रहना पड़ता है । जब कभी 
एजेंसी-शाप समभोतों की वेघता का मामला उठाया गया तो न्यायालयों ने श्रलग- 
झ्लग फैसले दिए । 

यूनियन के दर्जे या उसे प्राप्त मान्यता की मात्रा से बिल्कुल निकट का सम्बत्ध 
रखने वाला मामला है, सदस्यता के चन्दे श्रादि की रकमें किस तरह इकट्टी की 
जायें। टेफ्ट-हार्टले भ्रधिनियम समभौते में किसी भी ऐसी व्यवस्था को अवैध करार 
देता है जिसके अनुसार मालिक झाप से आप यूनियन सदस्य के वेतन में से रकमें काट 
लेता है (तथाकथित झाटोमैटिक चैक आफ़) लेकिन इसमें यह व्यवस्था है कि ये रकें 
कर्मचारियों द्वारा लिखकर. दिए गए भ्रधिकार-पत्र के आ्राधार पर काटी जा सकती हें । 
कानून में बताया गया है कि इस प्रकार वेतन से यूनियन की रकमें काट लेने का 
प्रधिकार एक साल से श्रधिक समय तक के लिए या लागू होने वाले सामूहिक सम- 
भोते की समाप्ति की प्रवधि के बाद, इन दोनों में से जो भी पहले खत्म होती हो, 
वापस लिया जा सकते योग्य होगा । चूंकि कानून लागू कर दिया गया है इस कारण, 
कर्मचारियों द्वारा रकमें काटने का श्रधिकार देने की व्यवस्था लगभग सामान्य हो 
गई है। यदि यूनियन की रकमें काटने की इजाज़त न दी जाय तो समभौते में 
यूनियन अधिकारियों को ये रकमें इकट्ठा करते के लिए कारखाने तक जाने की 


इजाजत देनी होगी या फिर यूतियन को वेतन मिलने के दिन कम्पनी के अहाते में 
एक अस्थायी दफ्तर खोलने का अधिकार देना होगा । 


मज़दूरी सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 
मज़दूर यूनियनों का मुख्य उद्देश्य निरन्तर अपने सदस्यों की मजदूरी में वृद्धि 
कराना है। कभी खत्म न होने वाले इस काम को पुरा करने के लिए वे कोई निश्चित 
या मानवीक्षत्त प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करतीं। मालिकों के समान यूनियन के नेता 
भी व्यवहारवादी होते हैं और वे मजदूरी के बारे में समझौता वार्ता करने के समय 
कोई भी दलील दे सकते हैं या किसी भी ऐसे तरीके से काम ले सकते हैं, जिसे वे 
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उचित समभते हैं श्रोर इनमें अत्येक एक साल बाद समभौता वार्ता में एक दूसरे की 
दलौलों का उपयोग कर सकते हैं । बढ़ती हुई कीमतों के समय, यूनियनें, बढ़ी हुई 
मज़दूरी के अपने दावे का भ्राधार रहत सहन के खर्चे में वृद्धि या मालिक की अधिक 
वेतन देने की क्षमता को बनाते हैं, जब कि मालिक यह दलील देते हैं कि मज़दूरों 
का वर्तमान उत्तादन इतना नहीं है कि मजदूरी में वृद्धि की जाय और वृद्धि करने 
का जो सुझाव किया गया है उससे तो मूल्यों में ही और अधिक वृद्धि हो जायगी । 
मुद्रा हास के समयः मालिक मजदूरी कम करने के लिए रहन-सहन के ख््े और 
मुताफ़ों में कमी होने की दलील देंगे, जबकि यूनियनें क्रय शक्ति बढ़ाने और 
टैन्‍नोलोजी के विकास तथा उत्पादकता की वृद्धि के साथ-प्राथ मजदूरी बढ़ाने की 
दतीलें देंगी । 

श्रदक्ष कार्यों के लिए मजदरी में वृद्धि कराते के लिए यूनियन के नेता जोर देकर 
यह कहेंगे कि श्रदक्ष और दक्ष कार्यों पर जिस तरह मजदूरी दी जाती है वह 
प्रनुचित है। एक बार न्यूनतम स्तर में वृद्धि हो जाने पर वे यह दलील दे सकते हैं 
कि दक्ष कार्यों के लिए मजदूरी बढ़ा दी जाय जिससे कि पिछला अन्तर पुनः कायम 
किया जा सके । दक्ष श्रौर अ्रदक्ष कार्य के लिए मजदूरी के अन्तर के बारे में मालिकों 
का रवेया मुख्य रूप से श्रम बाजार की स्थितियों और दक्ष तथा अ्रदक्ष कर्मचारियों 
में पे किसी एक के श्रभाव से प्रभावित होता है । यूनियन के मजदूरी संबंधी दाँव-पेंच 
इस तथ्य से और जटिल हो जाते हैं कि एक निश्चित मामले में किसी एक मुद्दे पर 
सभी कर्ंचारी मालिक का विरोध न कर रहे हों; हाँ, सदस्यों के विविध सम्रुदायों 
या धंधों के बीच मतभेद हो सकते हैं। यद्यपि ऐसे मतभेद, झामतौर पर मालिकों 
के साथ सौदाबाजो होने से पूर्व यूनियन के अन्दर (था जहाँ कहीं धंधा संगठन होते 
हैं, वहाँ विभिन्‍न यूनियतों में ) सौहादंपूर्ण ढंग से हल हो जाते हैं, तथापि, मजदूरी 
की नीतियों के संबंध में यूनियनों की आपस की लड़ाई से स्थायी दरार पड़ गई है 
जिसका एक उद्योग या संयंत्र के श्रन्दर वेतन के ढाँचे पर महत्त्वपूर्ण अ्रसर पड़ता है । 

ज्यों-ज्यों उद्योग में यूनियन का असर होगा, मजदूरी संबंधी ढाँचे में प्रधिकाधिक 
एकरूपता श्राती दिखाई देती है, क्योंकि यूनियनें यह अनुभव करती हैं कि लगभग 
एक जैसे कार्यों के लिए मजदूरी में भारी अन्तर अधिक मजदूरी के स्तर को बनाए 
रखने के लिये हमेशा एक खतरा है । दूसरे शब्दों में, सामूहिक सोदाबाजी में अनेक 
मालिकों की प्रतिस्पर्धा से उत्पन्त विशुद्ध श्राकस्मिक बातों और भिन्‍नताओं को 
दूर करने की प्रवत्ति पाई जाती है । एकरूपता लाने का प्रयत्त करने में यूनियन का 
उदृृश्य और इच्छा यह नहीं होती है कि मालिकों के बीच होड़ खत्म हो जाय बल्कि 
उद्देश्य यह होता है कि यह होड़ कमंचारियों की मजदूरी के बारे में न होकर कुशल 
प्रबन्ध, बिक्री की नीतियों और टंक्‍्नालौजिकल सुधार लागू करने के बारे में हो। 
करारों में मजदूरी के सम्बन्ध में क्या-क्या विवरण शामिल किए जायें, इस बारे में 
बहुत प्रलग-प्रलय तरीके श्रपनाए जाते हैं। छोटे कारखानों या दुकानों के लिये 
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किन । 


समझोौतों में प्रत्येक घंचे फी मजदूरी की सूची दी जा सकृती है । बड़े कारखानों 
के समभातों में बड़े-बड़े कामों के लिए न्यूतनतम और अधिकतम मजदूरी निर्धारित 
की जा सकती है या फिर सिर्फ न्यूनतम सामान्य मजदूरी की दर निर्धारित की जा 
सकती है ओर उसमें मजदूरी की अन्य दरें तव करने के लिए विशेष व्यवस्था की 
जा सकती है। जहां कहीं भी मजदूरी बढ़ाने लिए प्रोत्साहन योजनाएँ लाग होती हैं 
वहाँ समझोतों में बुनियादी या गारंटी दरें निर्धारित की जा सकती हैं और वे 
परिस्थितियाँ निश्चित की जा सकती हैं जिनके श्रन्तर्गत उत्पादन के नये मानक और 
पीस-रेंट तय किए जा सकते हैं । 

मजूदूरी संबंधी अन्य व्यवस्थाएँ रात के कांम्त के लिये और जोखिम वाले काम 
के लिये प्रलग-अलग दरों, "काल बैक पे' (नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों 
को अधिक मजदूशे देकर पुनः काम पर बुलाना); वियमित समय पर काम पर 
भाने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए यारंटी वेतन, जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, 
दूसरे काम पर तबादला होने पर वेतन, खराब काम करने के लिए या झौ जर का 
प्रयोग करने के लिए मजदूरी में की गई कटौती आदि के संबंध में होती हैं। श्रनेक 
मालिक-यूनियत करारों में विदोषकर विश्ञाल उत्पादन वाले उद्योगों में, यह व्यवस्था 
होती है कि जब भी एक निरिचत प्रतिशत के ऊपर रहन-सहत का खर्च बढ़े हो 
बुनियादी मज़दूरी के ढाँचे में आप-से-आाप वृद्धि कर दी जाय । इन्हीं समभौतों में 
भौर अन्य समभौतों में वाधिक सुधार की बात' झामिल हो सकती है-- 
यानी कारखाने या उद्योग के उत्पादन में एक अनुमानित प्रतिशत की वृद्धि के आधार 
पर समय-समय पर मजदूरी में वृद्धि करता। ये बाद की व्यवस्थाएं बक्सर उन 
समझोतों पर ही लागू होती हैं जो दो या इससे अधिक वर्षों के लिए होते हैं, और ये 
प्रतिवर्ष होने वाली समझौता वार्ता का स्थान लेती हैं जिसके दौरान किसी तात्काछिक 
स्थिति पर विचार हो सकता है। ह 


पाम के घंटों सम्बन्धी व्यवस्था 

किसी भी देश में मजदूरों का रहन-सहन का स्तर क्‍या है और उसका 
झोद्योगिक तथा राजनीतिक विकास कितना हुआ है इसका पता इस वात से चलाया 
जा सकता है कि उस देश के मजदूरों की मजदूरी का स्तर क्‍या है और वहाँ 
मजहूरों को कितने घंटे काम करना पड़ता है । बिजली को मझीनों और विकसित 
टेक्‍्नोलोजी के श्रभाव में विशाल जनसमूह को न सिर्फ़ बुनियादी जरूरत की चीजों 
पर ही निर्मर रहना पड़ता है बल्कि उन्हें अपने नींद से बाद का अधिकतर समय 
झपने जीवन-निर्वाह के लिए न्यूनतम चीज़ें जुटाने में ही लगा देना पड़ता है। 
प्रतियोगीय, पूजीवादी अध॑व्यवस्था में मजदूर टेक्‍्नोलौजी में हुए विकास के 
फलस्वरूप सुविधाश्रों और आराम में तभी पअ्रपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं जबकि 
उन्हें कानून को प्रभावित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक स्वतंत्रता श्रौर 
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ग़ालिकों के साथ सोदाबाजी करने के लिए आवश्यक अपने संगठन बनाने की 
खतंत्रता प्राप्त होती है । 

प्रतिदित और प्रति सप्ताह काम के घंटों में कमी करने का आन्दो लच इस देश 
में और अन्य देशों में मजदूर संगठनों के इतिहास का एक बड़ा आन्दोलन रहा है । 
!(वीं झताब्दी के आरम्भ में यह आन्दोलन १३ और १४ घंटे के काम को घटाकर 
९ या १० घण्टे के लिए छुप्ना था। सप्ताह में ५४ घंटे के काम के लिए सफलता 
प्राप्त करने के बाद लगभग ४५० वर्ष तक सप्ताह में ४८ घंटे के काम के लिए 
प्रानदोलन चलता रहा । सन्‌ १६३८ में फ़ेयर लेबर स्टेन्डर्ड स ऐक्ट के पास होने के 
बाद ही सप्ताह में ४० घंटे काम की व्यवस्था हुई, हालाँकि कई यूलिकनों ले दिन में 
ग्राठउ घंटे काम करने को व्यवस्था पहले ही करा ली थी 

संघीय मानकों को अपना आधार मानकर यूनियने और भी सुधार किए जाने 
की माँग लगातार करती रही हैं । लगभग सभी जगह उन्हें दिन में आठ घंटे से 
प्रधिक काम करने पर ओवर-ठाइम की व्यवस्था हो गई है । साथ ही शनिवार और 
रविवार को काम करने के लिए प्रीमियर-रेट की व्यवस्था की गई है । अधिकांश 
युतियत करारों यें दूसरी और तीसरी पारी के काम के लिए विशेष रेट की व्यवस्था 
की गई है । ये रेट श्रामतौर पर नियमित रेट से सिफ़े १० या १४ प्रतिशत ही 
प्रधिक होते हैं, जबकि श्रोवर टाइम या शनिवार और रविवार के काम के लिए 
इयोढ़े या दूगने रेट की व्यवस्था है । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद संगठित मजदूरों ने ४० घंटे काम की संघीय व्यवस्था 
से भी कम घंटे काम की व्यवस्था के लिये कोशिश की और कुछ मामलों में ऐसा 
करा भी लिया है। बहुत-सी यूनियनों ने ३० घंटे के सप्ताह के पक्ष में प्रस्ताव पास 
किए हैं और एफेल-सिश्रो भ्रधिकृत रूप थे ३४५ घंटे के सप्ताह के लिए वचनबद्ध है 
जिम्में मज़दूरी में कोई कमी न हो और दुगने झ्नोवरटाइम की व्यवस्था हो ॥ 
संगठित मजदूरों की, काम के घंटों में कमी करने के बारे में जो दलील है, वह पहले 
के समात इस विश्वास पर झ्ााधारित है कि बेकारी कम करने के लिये काम के 
घंटों भें कमी करने की जरूरत है । यही एक ऐसा तरीका है जिससे उन लोगों को 
जो वस्तु निर्माण, उनकी खरीद-फ़रोस्त श्र उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को 
लाने ले जाने के कार्य में टैक्नोलौजिकल सुधार होते के कारण रोजगार से वंचित 
हैं, काम मिल सकता है | इसके अलावा, यूनियनों का यह भी कहना है कि काम के 
घंटों में कमी करने से मज़दूरी में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऋब-शक्ति को 
उच्च स्तर पर कायप रखता रोज़गार के उच्च स्तर के लिए आवश्यक है 
भरौर मज़दूरी में किसी प्रकार की कमी करने से काम के घंटों में की गई कमी का 
उद्देश्य विफल हो जायगा । इसी प्रकार दुगनी ओवर-टाइम पिनाल्‍टी के कारण, जो 
कि ड्योढ़ी रेट से अ्रधिक है, मालिकों को व्यापार की समृद्धि के दिनों में वर्तमान 
कमंचारियों से अधिक घंटे काम लेने के बजाय नए कर्मचारी रखने के लिए प्रोत्साहन 
मिलेगा 
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वरीयता सम्बन्धी नियम 

चुकि वरीयता नौकरी के लिए दावे का मापदंड है, वरीयता सम्बन्धी धाराओं 
का मालिक और मजदूर दोनों के लिए बड़ा महत्त्व है। वरीयता सम्बन्धी नियम ने 
प्िर्फ मालिक और यूनियन के बीच, बल्कि स्वयं यूनियन के सदस्यों के बीच झगड़े 
की जड़ है क्योंकि जो नियम पास किए जाएँगे, वे यह तथ करेंगे कि किन-किन 
सदस्यों को मंदी के समय नौकरी से हटाना है और 'क' और “ख नामक कर्मचारी में से 
किस को तरक्की देना है । दूसरी ओर काम न होने के कारण कुछ लोगों को नौकरी 
से हटाने के लिए वरीयता के नियमों के अनुसार कम वरिष्ठ सदस्यों की जगह अधिक 
वरिष्ठ सदस्यों को काम देने की प्रक्रिया में जितने लोगों को नौकरी से हटाया जाता 
है, उससे कहीं अधिक लोगों को एक काम से हटाकर दूसरे काम पर लगाया जाता है 
झौर उनकी पदावनति की जाती है । 

उन करारों को छोड़, जिनके प्रन्तर्गंत किसी एक मालिक द्वारा थोड़े समय के 
लिए काम पर लगाए गए मजदूर गाते हैं, श्राजकल के लगभग सभी करारों में इस 
बारे में विस्तृत नियम दिए गए हैं कि संयंत्र में, विभाग में या धंघे में वरीयता किस 
प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा किस प्रकार इन अधिकारों को लागू किया जाता 
है शौर खो दिया जाता है । 

पध्रधिकांश यूनियत समभोतों में वरीयता के झ्ाधार पर लोगों को नौकरी से 
हटाया जा सकता है। जिन कमंचारियों ने सबसे कम सेवा की है उन्हें सब से पहले 
हटाया जायगा, हालाँकि कुछ करारों में यह बताया जाता है कि मालिक वरीयता की 
पर्वाह क्रिए बिता अपरिहाये कर्मचारियों का एक दल बनाए रख सकता है। शिकायतें 
दूर करने वाले कर्मचारियों की अविच्छिन्तता कायम रखने के लिए बहुत से समभौतों 
में यह व्यवस्था होती है कि यूनियन के स्टीवर्डों को अपनी-श्रपती वरीयता की 
सूची में सबसे ऊपर रखा जायगा पौर इस प्रकार उन्हें सबसे श्रन्त में बर्खास्त किया 
जायगा। 

पुत: नौकरी मिलने की व्यवस्था, नौकरी से हटाए जाने की व्यवस्था से बिल्कुल 
विपरीत है । जब काम अच्छा चल पडता है तब सर्वोच्च वरीयता वाले व्यक्ति को 
सबसे पहले पुन्त: नौकरी पर लगाया जाता है। कुछ समभौतों में यह व्यवस्था होती 
है कि किसी एक व्यक्ति को अधिक-से-अधिक्र कितने समय तक नौकरी से अलग 
रखा जा सकता है। मिसाल के लिए: एक साल--इस अवधि में वरीयता के 
भधिकार कायम रखे जाते हैं, बल्कि कुछ समभौतों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप 
से वरीयता के अधिकार अनिश्चित समय के लिए--उस समय तक जब तक कि 
कर्मचारी को कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिल जाता या मालिक उसे उपयुक्त काम 
नहीं दे देता--कायम रखने की इजाजत मिली हुई है। 

बहुत से समझौते, जिनमें कर्मचारियों की संख्या घटाने भर उन्हें पुनः रोजगार 
देने के लिए वरीयता के नियम को सीधा लागू किया जाता है, यह नहीं मानते 
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कि कर्मचारी की सेवा की अवधि तरक्की के लिए एकमात्र और मुख्य विचारणीय 
बात है। दूसरे शब्दों में वरीयता उन्हीं कर्मचारियों के बारे में लागु की जा सकती है 
बितकी कार्यकुशलता ओर दक्षता श्रपेक्षाकत एक बराबर होती है। लेकिन, कुछ 
प्मभौते इससे भी श्रागे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनमें यह व्यवस्था की जाती है कि सेवा 
की दृष्टि से सबसे पुराने कर्ंचारी को तरककी वाली जगह के लिए अ्रपती योग्यता 
दिखाने के लिए मौका दिया जायगा और यदि उचित परीक्षण के बाद भी वह अपनी 
पोग्यता प्रदर्शित न कर सका तो इससे बाद श्ाने वाले व्यक्ति को इस पद के लिए 
प्रपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी । 
काम के नियम 

अलग-अलग उद्योगों श्रौर संयंत्रों के लिए काम के अलग-अलग नियम होते हैं 
तथा व्यवहार में समभझौतों में शामिल किए जाने वाले विस्तृत निर्देशों की संख्या में 
भी बड़ी भिन्‍तता होती है । कारखाने के काम के नियमों की पूरी रूपरेखा शायद ही 
मिलती है यद्यपि कम्पनी और यूनियत के नियमों का उल्लेख करके उन्हें श्रन्‍्य 
कागजात में शामिल किया जा सकता है! समभोतों में श्राराम करते की अ्रवधि, काम 
करने वाले लोगों की संख्या, उन पर काम का भार, कर्मचारियों में काम का 
वितरण और समय तथा गति के श्रध्ययन के लिए श्रपनाई जाने वाली प्रक्रियाश्रों के 
बारे में नियम शामिल हो सकते हैं । यद्यपि कुछ समभझौतों में मेनेजमेंट के विशेष 
ग्रधिकारों के बारे में निश्चित वक्‍तव्य शामिल होते हैं तथापि अभ्रधिकांश करारों में 
इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से शामिल तो नहीं की जातीं लेकिन वे उनमें 
निहित श्रवश्य होती हैं । 

प्रधिकांश समभौतों में सुरक्षा और सफ़ाई के बारे में सिर्फ़ आम घाराएँ ही 
भ्ामिल होती हैं हालाँकि कुछ में ये श्रधिक विस्तार से दी जाती हैं, विशेषकर जोखिम 
वाले धंधों में या वहाँ, जहाँ सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में होती है। चूंकि राज्यों के 
मजदूरों को मुआवजा देने के कानुनों में यह व्यवस्था होती है कि मालिक दुर्घटनाओं 
की सूचना दे लेकिन समझौतों में इस वात का उल्लेख नहीं किया गया है हालाँकि 
कानून के मुताबिक चलने की बात सामान्य रूप से कही गई है। कुछ समभौतों में 
विदेष सुरक्षा समिति का प्रबन्ध होता है जो मैनेजमेंट भोर यूनियन की मिली-जुली 
समिति हो सकती है या उसमें सिर्फ़ यूनियन के ही सदस्य शामिल हो सकते हैं । 
प्रधिकाधिक समभौतों में विशेषकर 'गंदे काम वाले' समभौतों में, जहाँ मजदूरों को 
पड़कों पर काम के समय पहिनने वाले कपड़ों को बदलना होता है, शावर बाथ 
दावर/वाले स्तान गृह), लॉकर और कपड़े पहनने के कमरों का प्रबन्ध करना होता 
है। लोगों को उनके श्रावश्यक रोजगार से वंचित न रखा जाय, इस आशंका से कुछ 
करारों में नौकरी के लिए शारीरिक परीक्षा पर "रोक लगा दी गई है जब कि कुछ 
प्र्य करारों में कम्पनी के डाक्टर से विपरीत रिपोर्ट मिलने पर परिवार के डाक्टर 


से परीक्षा कराने की व्यवस्था है । 
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मनमानी बर्खास्तगी से रक्षा करने के लिए, यूनियनें श्रक्त्तर इस बात पर जोर 
देती हैं कि करार में इस बात की साफ़-साफ़ व्याख्या की जानी चाहिए कि बर्खास्तगी 
के सम्भावित कारण क्या होने चाहिएँ और कर्मचारी के सुपरवाइज्जर (निरीक्षक) को 
प्रन्तिम फ़ैतला नहीं करवा चाहिए । दुूपरे शब्दों में ्रभियुक्त कम चारी को इस बात 
का मौका मिलना चाहिए कि उसकी यूनियन इस बारे में दखल दे सके और उसके 
मामले की अपील मैनेजमेंट के सर्वोच्च अधिक्रारियों तक और शायद बाहरी पंचों तक 
हो सके । हि 

शिकायतों का समाधान 

मालिकों और यूतियनों हारा हस्ताक्षरेत सभी समभझोतों के महत्त्वपूर्ण भाग वे 
होते हैं जिनमें मजदूरों की शिकायतों की अपील और उनके अन्तिम समाधान के लिए 
तथा यूदियन और मालिक के इन आरोपों के बारे में, कि समझौते को भंग किण 
जा रहा हैं, प्रक्रित सम्बन्धी व्यवस्थाएँ दी होती हैं । सामूहिक सौदेबाजी के अनुभव 
के अ्रनुतार मालिक-यूनियन समझौते के अन्तर्गत उत्पन्त होने वाले विवादों के समा- 
धान के लिए तीन श्रावश्यक बातें आमतौर पर स्वीकार की गई हैं : (१) यूनियन 
मंनेजमेंट की समझौता वार्ता उस कारखाने या विभाग के फ़ोरमैन से आरम्न हो, 
जहाँ फगड़ा आरम्भ हुआ हो और फिर कम्पनी के ऊँचे से ऊँचे अधिकारी तक जाय। 
(२) यदि यह समझता वार्ता समाधान खोजने में असफल रहे तो बाहरी निष्पक्ष 
संस्था या व्यक्ति से अपील की जाय, श्रौर (३) हड़तालों और तालाबन्दियों पर 
तब तक पावन्दी लगाई जाय जब तक कि विवाद को हल करने के ये दूसरे साधन 
खत्म न हो जाय॑ | 

किसी भी कारखाने की विशेष व्यवस्था उससे सम्बन्धित व्यक्तियों से, और उस 
विश्वास से जो मैनेजमेंट और यूनियव को एक दूसरे पर होता है तथा उद्योग के 
ब्राकार और स्वरूप से प्रभावित होती है। जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, 
उनमें बताया गया है कि कंसे मामलों के बारे में शिकायत सम्बन्धी प्रक्रियाएँ अपनाई 
जा सकती हैं, प्रत्येक के लिए विभिन्‍त प्रकार के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम और समय 
की प्रवधियाँ, यूनियन के प्रतिनिधियों की सख्या और उनके चुनाव का तरीका तथा 
यह बताया गया है कि शिकायतें निबटाने के काम में खचे किए गए समय का उन्हें 
कसे भुगतान किया जाय । व्यवह्ारत: सभी करारों में यह व्यवस्था शामिल होठी 


है कि जब तक शिकायत पर बातचीत चल रही हो, तब तक काम ठप्प नहीं किया 
जाना चाहिए । 


सामूहिक सोदावाजी का विस्तार 
सामूहिक सौदाबाजी का विस्तार यूनियन की सदस्य संख्या में वृद्धि के साथ-साथ 
हुआ है हालाँकि सामूहिक समभौतों के अन्तर्गंत श्ञाने वाले कर्मचारियों की वास्तविक 
संख्या तीन बड़े-बड़े मामलों में यूनियन की सदस्य संख्या से मिलती-जुलती नहीं है | 


मालिक-यूनियन करार १३७ 


बे हैं: (१) मालिकों के लिये काम करने वाले कुछ ऐप्ते यहाँ-वहाँ बिखरे हुए यूनियन 
हदस्य हैं जितके साथ श्रभमी तक समभौते नहीं हुए हैं लेकिद, इनके साथ समभौते 
उस समय किए जायेंगे जब श्रधिकांश कर्मचारी यूनियन के सदस्य बन जाएँगे । 
(२) जैसा कि ऊपर बताया गया है, समझोतों के श्रन्तर्यत सौदाबाजी करने वाली 
बावा के सभी कम चारी आ जाते हैं । सिर्फ़ यूनियन शाप सपझौतों के अन्तगंत जिनके 
प्रसार सभी कर्मचारियों को यूनियन का सदस्थ बनता पड़ता है, श्राते वाले लोगों 
की संख्या यूनियन की सदस्य संख्या के बराबर होगी । (३) हजारों सरकारी 
कमंचारी संघीय, राज्यीय और स्थानीय कर्मचारी, जिनमें स्कलों के अध्यापक भी 
शामिल हैं, ऐसे हैं जो यूनियन के सदस्य तो हैं लेकिन प्राइवेट उद्योग में आम किस्म 
के द्विपक्षीय समभोते के अन्तर्गत काम नहीं करते हैं । 


हर ( ७. हर लोगों ५ 
करार के अन्दर्गत आन वाले लोगों की संख्या 

सामूहिक सौदाबाजी करारों के श्रन्तर्गत आने वाले लोगों की संख्या पिछली' 
दाब्दी में कुछ कम हुई है । यह उन उद्योगों में, जहाँ यूनियनें सबसे श्रधिक मजबूत 
हैं, काम करने वालों की संख्या में कमी होने तथा उन उद्योगों में जहाँ पहले से 
प्रधिक लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यूनियनों द्वारा अ्धिकाधिक कर्मचारियों को 
प्राकषित करने की असमर्थता के कारण संभव हुआ्ना है। भ्राधुनिक उद्योग की सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनमें श्रदक्ष और प्र्धदक्ष धंधों पर पहले से कम 
बोगों से काम लिया जाता हैं और व्यावसायिक, वेज्ञानिक ओर बल्लर्की का काम करते 
वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है । फिलहाल हमारे कर्मचारियों में, 
कारसानों में काम करने वाले कर्मचारियों (कारीगरों और फोरमेनों) से अधिक 
संख्या दफ्तर में काम करने वाले (लिखा-पढ़ी का काम करते वाले) कर्मचारियों की 
है और अ्रभी तक दफ्तर में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों ने सामूहिक 
सौदाबाजी की शरणा नहीं ली है ! 

सत्‌ १९३० से लेकर सन्‌ १९४६ के दौरान कोयला खान उद्योग भर इस्पात, 
मोटर बस, रबर, मीट पैकिंग और जहःज़ निर्माण उद्योगों जेते विधाल उत्ादत 
वाले उद्योगों में सामूहिक सौदेवाज़ी का भारी विस्तार हुप्रा है । इन उद्योगों में 
भारी टैक्नोलौजिकल परिवर्तत हुए हैँ जिससे मश्षीतों की देखभाल करने वाले 
कर्मचारियों तथा हाथ से काम करने वछ्लि कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है । 
बच्चरि इन उद्योगों में यूनियन करारों के अन्तर्गत झाने वाले कारखनों का अदुपात 
कम नहीं हुआ है तथापि कर्मचारियों की संख्या में कमी इसलिए हुई है कि उत्पादन 
कार्यों में लगे कमचारियों की संख्या थोड़ी है । जसे-जैसे मशीनों से काम लेने का 
विस्तार होगा, वैसे-वैसे कर्मचारियों की कुल संख्या को देखते हुए उत्पादन का कृयें 


करने वाले कर्मचारियों का अनुपात धौर भी कम होगा । डे हे 
फिलहाल गैर-कृषि उद्योगों में तीन व्यक्तियों में से एक यूनियन करारों के 


ग्रन्तगंत काम कर रहा है | सामूहिक सौदाबाजी के अन्तर्गत कितने कर्मचारी प्राते 


श्श्द अमेरिकी मज़दूर-यू नियनें 


हैं, इसके मापदण्ड के रूप में यह श्राँकड़े गलतफहमी पैदा करते हैं क्योंकि 'कल 
कर्मचारियों में व सिर्फ बेरोजगार लोग, बल्कि घरेलू कर्मचारी, अपना खुद का काम 
झ्ाप करने वाले लाखों लोग (वकील श्रौर डाक्टर इत्यादि) और परिवारों में काम 
करने वाले अवैतनिक कर्मचारी श्रौर प्रमी मनेजर तथा सुपरवाइज़र शामिल 
होते हैं जो यूनियन की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं रखते । करारों के श्रन्तगंत 
श्राने वाले कम चारियों का एक श्रधिक निश्चित मापदंड यह है कि कितने कमंचारी 
उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, यानी दे लोग जो मशीनें चलाते हैं श्लोर उनकी देख- 
भाल करते हैं तथा मुख्यतः हाथ से काम करते हैं । 

निर्माण उद्योगों में उत्पादन कार्य करने वाले लगभग दो तिहाई कर्मचारी यूनियन 
समभौतों के ग्रन्तर्गत भ्रा जाते हैं। श्रलग-अलग उद्योगों में इनका प्रतिशत अलग 
श्रलग है। पेट्रोलियम पदार्थों, प्राथप्रिक धातुश्रों, यातायात्त सामग्री, हथियार और 
रबर उद्योग में यह ८० प्रतिशत से श्रधिक है जबकि कपड़ा उद्योग में यह ३७ 
प्रतिशत ही है। अलग-अलग क्षेत्रों में यूनियनों का प्रभाव अलग-अलग है । उत्तर- 
मध्य राज्यों में उत्पादन काये करने वाले लगभग ७४ प्रतिशत से अ्रधिक कर्मचारी 
यूनियन करारों के भ्रन्तर्गंत झा जाते हैं जबकि दक्षिणी राज्यों में इनके श्रन्तर्गत आधे 
से कम कमंचारी झाते हैं । 

सेवा व्यवसायों में, बड़े बड़े शहरों में यूनियनें हैं लेकिन छोटे समुदायों में 
यूनियनें नहीं हैं । इस प्रकार बड़े शहरों में अधिकांश नाई, टैक्सी और बस डाइवर, 
होटल और रेस्‍्तराँ कमचारी यूनियन करारों के अ्रन्त्गंत काम करते हैं, लेकित 
देश भर में इस प्रकार का काम करने वाले लोगों का श्रनुपात अ्रपेक्षाकृत कम है 
क्योंकि छोटे शहरों श्रौर देहाती इलाकों में सामूहिक सौदाबाजी नहीं होती है। 
भ्रस्सी बड़-बड़ केन्द्रों में थोक व्यापार में काम करने वाले लगभग ६० प्रतिशत 
कर्मचारी और खुदरा व्यापार में काम करने वाले लगभग ४० प्रतिशत कर्मचारी 
यूनियन करारों के श्रन्तगंत प्राते हैं, लेकिन देहातों और छोटे शहरों में मुश्किल से 
ही कोई यूनियन करारों की शर्तों के भ्रन्तगंत काम कर रहा है । 


अध्याय १० 


मालिक-मजदढूर विवाद 


जब तक स्वतंत्र पुरुष और महिलाएँ झ्राथिक महत्त्व के उद्योगों में काम करेंगे 
तब तक मालिकों और मजदूरों के बीच हमेशा विवाद होते रहेंगे। यदि किसी 
प्रवधि में विवाद न उठे तो इससे यह पता चलेगा कि एक पक्ष पूरी तरह से हावी 
हो गया है श्र दूसरा बुरी तरह से दब गया है। यह ऐसी स्थिति होती है, जब 
प्रति के स्थान पर गतिहीनता आ जाती है। इसी प्रकार अ्ंत:- यूनियन विवादों 
का पूर्ण उन्मूलन तभी किया जा सकता है जब कि गुटों के स्वाभाविक और कुछ 
मामलों में वांछनीय पारस्परिक विरोध की श्रभिव्यक्ति को खत्म कर दिया जाए। 


विवाद होने का मतलब यह नहीं है कि काम ठप्प पड़ गया है या काम ठप्प 
हो जाना चाहिए । कभी-कभी यह दलील दी जाती है कि यदि कोई विवाद हड़ताल 
या तालाबन्दी के बाद हल हो सकता है तो वह काम ठप्प किए बिना भी हल हो 
तकता है । इस कारण काम ठप्प करना बेकार और अनावश्यक है। यह कुछ 
मामलों में सच हो सकता है लेकिन सचाई तो यह है कि बहुत से मामलों में काम 
उप्प होने के बाद उससे भिन्‍न समभोौते की शर्तें प्राप्त की जाती हैं जो काम ठप्प 
किए बिना प्राप्त की जा सकतीं। अधिक भरच्छी शर्तें प्राप्त करने की श्राद्ा और 
संभावना ही मजदूरों को (या तालाबन्दी करने पर मालिकों को) काम बन्द होने 
की मुसीबते और असुविधाएँ भोगने के लिए प्रेरित करती है । 


इसके अतिरिक्त इस बात की जानकारी कि काम ठप्प किया जा सकता है, 
तौदेबाजी के स्वरूप पर भारी असर डाल सकती है | वास्तव में यह कहा जा सकता 
है कि यदि सम्बन्धित पक्षों को काम बन्द करके श्राथिक दबाव डालने का अधिकार 
नहीं होता तो सामूहिक सौदेबाजी का महत्त्व नहीं रहता । सामूहिक सौदेबाजी की 
वास्तविक प्रक्रिया में श्रंत्तिम हथियार के रूप में हड़ताल या तालाबन्दी का उपयोग 
एक हमेशा कायम रहने वाली और तियंत्रण करने वाली चीज है । यदि मज़दूरों को 
मैनेजमेंट का प्रस्ताव ठुकरा देने और समभौता वार्ता से अलग हो जाने का प्रधिकार 
नहोता झ्ौर मालिकों को मज़दूरों की शर्ते श्रस्वीकार करने तथा का रखाना बन्द 
करने का अधिकार न होता तो इन प्रक्रियाश्रों की वास्तविकता ही खत्म हो जाती । 
हड़ताल या तालाबन्दी करने का दबाव ही एक ऐसी चीज है जो सौदेबाजी करने की 


१४० अमेरिकी मजदूर-यूनियनें 


टेबिल! पर इन पक्षों को बिठा रखती है और सौदेबाजी की बातचीत में अडियलपन' 
की सीमाओं को तय करता है । यह समभोौता वार्ता में आक्रामक और भावनात्मक 
आवरण की एक सीना बाँच देता है तथा जिम्मेदारी के साथ किए जानेवाले निर्णय 
अन्तिम क्षणों में स्थिति पर हावी हो जाता है । जबतक समझता वार्ता में भाग 
लेने वाले पक्षों के पामने हड़ताल या तालाबन्दी की सम्भावना नहीं रहती और 
उन्हें अपने निर्णयों के परिणामों की जाँच करने झौर उन्हें स्वीकार करने को बाध्य 
नहीं होना पड़ता तब तक वे उस जिम्मेदारी से मुक्त रहते हैं जिसमें सभी सामूहिक 
सौदेबाजी संभव हो सकती है । और जिसकी माफेत रचनात्मक परिणाम निकृत् 
सकते हैं। इस प्रकार क्रिसी साधारण मजदूर विवाद में हड़ताल या तालाबन्दी को 
संभावना, प्रंतिम विश्लेषण करने पर पक्षों को समझ्ोते के लिए राजी करने का 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन है । 
हड़ताल का महत्व 

हड़ताल या तालाबन्दी की सम्भावना सच्चे मायनों में सामूहिक सौदेबाजी के लिए 
एक ग्रावक्ष्यक शर्ते है । इस बात को स्वीकार करने का अ्रर्थ यह नहीं है कि अभी तक 
जो काम ठप्प करने की घटनाएँ घटी हैं, वे सब श्रावश्यक थीं या प्रत्येक परिस्थिति 
में काम ठप्प किये जाने की अनुमति दी जाती चाहिए । काम ठप्प करता महूँगा 
पड़ सकता है, और कभी-कभी तो काम ठप्प करना सम्बन्धित पक्षों के लिए 
विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। उससे श्राम जनता को श्रसुविधा हो सकती है 
भौर कभी-कभी उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता 
है । काम ठप्प होने से पहले ही श्रम-विवादों को हल कर देना--यह सरकार, 
मालिकों और यूनियन सभी का उद्देश्य होता है और इसकी रोकथाम के लिए 
विभिन्‍न तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा समय-समय पर कुछ शोर 
तरीके भी अपनाने का सुझाव दिया जाता है। मैनेजमेंट मजदूर विवादों के फलस्वरूप 
काम ठप्प होने की रोकथाम करने का कोई इलाज नहीं है--इसका एक ही इलाज है 
श्रोर वह यह कि सभी हड़तालों और तालाबन्दियों पर पूर्ण प्रतिअनन्ध लगा दिया जाए 
लेकिन यह एक पुलिस राज्य और ताताबाही शासन में ही लायू किया जा सकता है। 

नोकरी के सम्बन्ध में सौदेबाजी करने में अक्सर मालिक की स्थिति श्रपेक्षाकृत 
मजबूत होती है । त्रधिकतर जो काम ठप्प होता है, वह हड़ताल का रूप ग्रहण करता 
है, तालाबन्दी का नहीं । आमतौर पर कमंचारी ही नौकरी की नई शर्तें 
प्राप्त करने या वर्तमान मानकों की रक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष कारंवाई करते हैं। 
मालिक को स्रिफ इतनी ही घोषणा करने की जरूरत होती है कि वह उनकी मजदूरी 
में वृद्धि नहीं करेगा वा उसका इरादा उतकी मजदूरी कम करने का है और उसके 
प्रस्ताव आप से आप लागू हो जाते हैं। हाँ, यदि कर्मचारियों ने विरोध प्रकट किया 
तो दूमरी बात है। इस कारण मालिक-मज़दूर विवादों के फलस्वरूप काम ठप्प 
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होगे की घटना ञ्लों के बारे में आम तौर पर यह सोचा जाता है कि दे हड्तालें 
ही हैं और उनका हंड़तालों के रूप में ही उल्लेख किया जाता है। 


7 कर. अ, 
हड़ताल बनाम बि्रोध प्रकट करने के अन्य तरीके 

हड़ताल असतोष को प्रकट करती है और यह विरोध प्रकट करने का एक 
तरीका हैं। यह एक ऐसी अ्रन्तिम क्रिया होती है जिससे मजदूर श्रपनी स्थिति 
बुधारते या अपनी स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए प्रयत्व करता है। एक और 
हताल असंतोष को प्रकट करती है श्रौर दूसरी ओर वह आशा का प्रदर्शन भी करती 
है। वे कमंचारी जो प्रतिकार के भ्रय से या अपनी आ्राथिक स्थिति की झ्लाम निराशा 
गे हताश हो बैठते हैं, शायद ही कभी हड़ताल जैसी व्रत्यक्ष कारंवाई करते हैं। उनका 
विरोध निश्वित रूप से तोड़-फोड़ की कारंवाई या धीरे-धीरे काम करने की कार्रवाई 
का रुप ग्रहण कर लेता है । 

विशिष्ट कारणों के लिए अ्रस्थायी रूप से काम ठप्प करने को हड़ताल कहते हैं । 
ह्ताल इस आशा से की जाती है कि शिकायतों के दूर हो जाहे पर काम पुन; 
प्रारम्भ कर दिया जायगा | जहाँ तक हड़तालियों के इरादों शौर रवैये का संबंध है, 
वे ग्पने को उस कम्पनी का कर्मचारी मानते रहते हैं जिसके विरुद्ध वे हड़ताल पर 
होते हैं। उनका श्रपने-अपने कामों में निहित स्वार्थ होता है श्र विवादग्रस्त मामलों 
पर आ्रापस में समझोीता हो जाने पर या समभझोता न होने पर, जब वे मालिक द्वारा 
पैश शर्तों पर काम पर लोटने को तैयार रहते हैं, अपने काम पर लौटने का झ्रधिकार 
खते हैं । 

दूसरी ओर, मालिक विवाद हल हो जाने के बाद किसी एक या सभी हड़तालियों 
को नौकरी पर न रखने का फंसला कर सकता है | वह विवाद के दौरान काम चलाने 
के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्तियों को नौकरी पर रख सकता है और इस 
प्रकार जब असफल हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी पुनः नौकरी के लिए अर्जी 
देते हैं तव हो सकता है कि उनके लिए कोई स्थान खाली न रहे हों। मालिक 
यूनियन को तोड़ने के लिए हड़ताल में भाग लेदे वाले बहुत से लोगों को पुनः नौकरी 
पर रखने से इन्कार कर सकता है और ऐसा होने पर वह एक प्रतिनिधि-दइनाव के 
लिए माँग कर सकता है जिसमें नए कमंचारी जो यूनियन के प्रति सहानुभूत्ति नहीं 
रखते, मतदाता दहोंगे। सन्‌ १६९५६ के रिपोटिग और डिसक्लोजर ऐक्ट में इसे 
प्राथिक हड़तालों--मजदूरी, काम के घंटे और झाय सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में 
की गई हड़तालों--के सम्बन्ध में प्रवेध घोषित कर दिया गया था। अब कानून में यह 
व्यवस्था कर दी गई है कि यदि इन हड़तालियों को उनके कामों पर पुन: नहीं लगाया 
गया तो भी वे हड़ताल आरम्भ होने के १२ महीने के अन्दर होने वाले किसी भी 
प्रतिनिधि-चुनाव में वोट दे सकते हैं। 

काम से बाहर जाकर, हमेशा की तरह यथा निरिचत समय पर काम पर न जाकर 
लेकिन काम करते से इन्काय करके (बैठे रहो हड़ताल), काम ठप्प किया जाता है। 
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उत्पादन पर रोक या तोड़-फोड़, कभी-कभी बेठे रहो हड़ताल के समान होती है 
लेकिन इसे तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता जब तक कि हड़ताल में भाग लेने 
वाले खुले रूप से यह न कह दें कि उनकी यह कारंवाई विशेष कारणों से की गई है 
भौर उसे तमी खत्म किया जायगा जब उनकी शिकायतें दूर कर दी जाएँगी। बुद् 
यूनियनें जो करार की श्रवधि समाप्त हो जाने के बाद शोर नया करार हो जाने मे 
पहले (करार नहीं तो काम नहीं) अपने सदस्यों को काम न करने देने की प्रथा पर 
चलती हैं, वे यह कहती हैं कि इस प्रकार बीव में काम में रुकावट हड़ताल नहीं है। 
लेकिन काम के इस प्रकार ठप्प होने का कारण मालिक और यूनियन की समभौता 
न कर सकने की अ्रसम्थतरा है और इस का रण इसे नौकरी की शर्तों के बारे में विवाद 
से उत्पन्त हडताल कहा जा सकता है । 
काम ठप्प पड़ने की किसमें 

झ्ौद्योगिक विवादों के कारण जो काम ठप्प होता है उसे चार आम श्रेणियों ऐं 
बाँठा जा सकता है। यह वर्गीकरण सम्बन्धित पक्षों के श्रापसी सम्बन्ध श्ौर काम 
ठप्प करने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ये चार श्रेणियाँ इस प्रकार हैं: (१) 
सहानुभूति-हड़ताल जिसका उहू श्य उस मालिक पर जिसके कर्मचारी हड़ताल पर हों, 
दबाव बढ़ाना है। (२) सहायक-हड़ताल (56०074०77 $807%८), जिसमें यूनियन के 
सदस्य उस सामग्री को काम में लाने से इन्क्रार कर देते हैं जो गैर-यूनियन परिस्थि- 
तियों में या हड़ताल वाले कारखाने में तेयार की गई हो । (३) कार्यक्षेत्र सम्बन्धी या 
विरोधी यूनियनों की हड़तालें जो दो या इससे श्रधिक यूनियनों के बीच विवाद के 
कारण उत्पन्न होती हैं। (४) हड़ताल या तालाबन्दी, जो मालिक और कमंचारियों 
के बीच झगड़े के कारण होती है। काम ठप्प होने की अधिकांश घटनाएँ मालिकों 
ओर उनके शब्रपने कर्मचारियों के बीच रंगड़ों के फलस्वरूप होती हैं और ये तब 
होती हैं जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से निश्चित माँगे करता है । 


सहानुभूति हड़ताल 


सहानुभूति-हड़ताल में विवाद मुख्यतः: मालिक और उसके अपने कर्मचारियों के 
बीच में नहीं होता है। यह हड़ताल मजदूरों की एकता का प्रदर्शन करने और उस 
मालिक पर, जिसके खिलाफ किसी निश्चित कारण से हड़ताल की गई है, समूह का 
दबाव बढ़ाने के उद्ं श्य से की जाती है। कुछ सहानुभूति-हड़तालों की परिष्यितियों 
में मालिक या बहुत से मालिक किसी भी प्रकार उस श्रसन्तोष के लिए जिम्मेदार 
नहीं होते, जिसके कारण प्रारम्भिक हड़ताल आरम्भ हुई हो । भ्रन्य मामलों में, 
मजदूरों द्वारा सहानुभूति में कारंवाई करने की इच्छा इस भावना से प्रेरित हो सकती 
हैं कि प्रारम्भिक भगड़े के मामलों के बारे में कई मालिकों में यह मूक-समभौता हो 
गया है और यदि प्रारम्भिक हड़ताल विफल रही तो उनकी खुद की काम की हालत 
पर विपरीत असर पड़ेगा । 
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इस देश में सहानुभूति-हड़तालें सामान्य रूप से नहीं हुई हैं । चू कि इनके कारण 
मात्िक-यूनियन करारों में हड़ताल न करने की व्यवस्था को खत्म करना होगा । ये 
हुतालें उन चरम परिस्थितियों में ही की जाती हैं जब व्यवसाय भर में यूनियन था 
यूनियन के स्टेंडर्ड ही खत्तरें में पड़े मालूम देते हैं। यदि सहानुभृति-हड़ताल इतनी 
व्यापक हो जाती है कि उसमें विभिन्‍न उद्योगों के सभी या अधिकांश मजदूर शामिल 
हो जाते हैं तब उसे “आम हड़ताल? कहते हैं । इस देश के इतिहास में प्राधा दर्जन से 
प्रधिक आम हड़तालें नहीं हुई हैं और ये सभी उस एक ही शहर तक सीमित रही हैं 
जहाँ नगर-अधिका रियों द्वारा मूल-हड़ताल के संचालन के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई 
के विरोध में ये हड़तालें आयोजित की गईं । 

इस सम्बन्ध में अमेरिका का अनुभव अ्रभी तक कुछ श्रन्य देशों के अनुभव से, जहाँ 
ऐसी आम हड़तालें हुई हैं जिनमें देश भर के सभी उद्योगों के कर्मचारी शामिल हुए, 
भिन्न रहा है। ऐसी हड़ताल की एक उल्लेखनीय मिसाल सन्‌ १६२६ की ब्रिटेन की 
वह हड़ताल है जिसमें सरकारी कर्मचारियों समेत सभी संगठित कर्मचारियों ने कोयला 
ब्ान उद्योग में काम करने वाले खनिकों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए काम 
बन्द कर दिया था । फ्रांसीसी श्रौर इटालवी मज़दूर-यूनियनों ने, विशेषकर साम्यवादी 
प्रभावशाली यूनियनों ने भ्रनेक देश-व्यापी हड़तालों का प्रायोजन किया और इनमें 
बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। 

सहायक-हड़ताल 

सहानुभूति-हड़ताल भ्रोर सहायक-हड़ताल के बीच श्रन्तर का पता! इस बात से 
बल जाता है कि हड़ताल से संबंधित मालिकों के बीच श्रापस में व्यापार के सम्बन्ध 
केसे हैं | सहायक-हड़ताल में दो मालिकों के बीच या प्राथमिक मालिक और कई प्रन्य 
पहायक मालिकों के बीच सीधा और तात्कालिक व्यापारिक संबंध होता है। 
प्ामान्यत: स्थिति यह होती है कि दूसरा मालिक उस कारखाने में बनाया जाने वाला 
पामान काम में लाता है जिसमें कमंचारी हड़ताल कर रहे होते हैं या उस गैर- 
गूनियन वाले ( कारखाने में बने सामान को काम में लाते हैं जहाँ यूनियन बचाने 
का प्रयत्न किया जा रहा होता है। दूसरे शब्दों में यूनियन एक मालिक के साथ 
पंधर्ष करती है और श्रन्य स्थानों में काम करने वाले मज़दूर इस मालिक के कारखाने 
में तैयार चीजों पर काम करने, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने तथा 


उतकी बिक्री करने से इन्कार कर देते हैं। 
कई प्रकार के सामान से काम लेने से इन्कार करने पर दूसरे मालिक के व्यापार 


करने के स्थान पर काम पूरी तरह ठप्प हो सकता है। अ्रक्सर यह विरोध सिर्फ: 
वायकाट का रूप ही धारण करता है, क्योंकि दूधरा मालिक किसी अन्‍य निर्माता का 
पामान पहले सामान की जगह इस्तेमाल कर सकता है या अपने कर्मचारियों को तब 
तक के लिए कोई दूसरा काम दे दे जब तक कि प्राथमिक मालिक के साथ विवाद 
हल नहीं हो जाता । सहायक-हड़ताल या बायकाट के शिकंजे में वह खुदरा व्यापारी 
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जो विवादग्रस्त कारखाने में तैयार माल की बिक्री करता है, ट्रकों से माल ले जाने 
वाली फर्म जो इस प्रकार के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है, या 
इमारतें बदाने वाला ठेकेदार जो हड़ताली कारखाने में तैयार माल का उपयोग करता 
है या जो अपने ठेके का कुछ भाग गैर-यूनियन ठेकेदार को पूरा करने को सौंप देता 
है, भ्रा सकते हैं ! 

श्रम संगठन के प्रारम्भिक दिनों से ही, यूनियर्नें उन मालिकों पर, जिनके 
हड़ताली फर्म के साथ व्यापारिक सम्बन्ध होते हैं या जो शायद इस प्रकार के संबंधों 
के कारण फायदा उठाते हैं, दबाव डालने के लिए क्षेत्र बढ़ाना अपना स्वाभाविक 
प्रधिकार समभठी थीं। यूनियनों ने भवन-निर्माण उद्योग के अलावा शायद ही कभी 
झौर कहीं अपने विरोध प्रक्तट करने के इस अधिकार का प्रयोग किया हो । उसने 
ऐसा उस्च समय किया जब प्राथमिक मालिक के साथ विवाद असाधारण रूप से लम्बा 
खिंच गया हो, या उसमें कदुता ञ्रा गई हो । भवन निर्माण उद्योगों में सहायक-हड़तालें 
अधिक हुई हैं क्योंकि भवन-निर्माण उद्योगों की यूनियनों का यह एक सुख्य नियम है 
कि उनके सदस्यों को गेर-यूनियन सदस्यों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए 
लेकिन, भवन निर्माण उद्योगों की यूनियनों ने बहुत कम बार निर्माण में काम आने 
चाली सामग्री या ओजारों के विरोध में बायकाट किए हैं । 

आमतौर पर जनमत सहायक-हड़तालों और बायकाटों के विरुद्ध रहा है क्योंकि 
इससे यूनियनों के लिए अपना दबाव बढ़ाना सम्भव हो जाता है और दूसरे वे उन 
मालिकों के साथ अन्याय करती मालूम पड़ती हैं जिनका विवाद से सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता है। जैसा कि संकेत दिया जा चुका है, सहायक-हड़तालों को १६३२ के 
नोरिस-लागाडिया ऐक्ट में निश्चित रूप से वध बना दिया गया था, लेकिन श्रत् इन्हें 
टैफ्ट-हाटले शौर लेंडम-ग्रिफित अधिनियमों के अन्तर्गत अवैध घोषित कर दिया गया 
है | यद्यपि अदालतों ने इत विवादों से संबंधित अनेक मामलों को अभी तक निरिचत 
रूप से हल नहीं किया है। सहायक-हड़तालें और बायक्राट अभी भी होते हैं, कभी- 
कभी पअवेध कारंवाई के रूप में और कभी-कभी इस श्राशा के साथ कि श्रदालतें यह 
फंसला देंगी कि इस मामले में कानून का उल्लंघन नहीं हुआा है। 

बिक &#*५ के न ज, हर 
विरोधी यूनियन ओर अधिकार ज्षत्र सम्बन्धी विवाद 

जहाँ कहीं एक ही उद्योग या व्यवसाय में दो या दो से श्रधिक यूनियनें काम 
करती हैं, वहाँ यहु विवाद उठ सकता है कि सौदेवाजी करते समय कौन-सी यूनियन 
मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेगी । इससे उस स्थिति में काम ठप्प पड़ सकता है जब 
एक यूनियन के सदस्य इस बात की कोशिश करें कि वे उस यूनियन को हटा दें जिसे 
मालिक ने मान्यता दे रखी है । काम ठप्प पड़ने का तात्कालिक कारण मज़दूरों के 
दो दलों का आपसी विरोध मालूम होता है लेकिन, मालिक ऐसी स्थिति में एक 
महत्त्वपूर्ण भ्रौर आवश्यक स्थान रखता है इस तथ्य से कि दो विरोधी यूनियनें उसके 
कर्मचारियों की वफादारी के लिए संघर्ष कर रहो हैं, आमतौर पर यह पता चलता है 





कि मज़दूरों के एक समूह को उन झर्तों से असंतोष है जो उनकी यूनियन ने मालिक 
मर प्राप्त की हैं श्रोर उसे यह भाशा है कि दूसरी यूनियन ग्रधिक अच्छी शतें प्राप्त कर 
सकती है । 

अन्‍न्तर्राज्यीय व्यापार में काम करने वाले कमंचारियों से सम्बन्धित वर्तमान 
कानूनों में मज़दूरों पर यह रोक लगा दी गई है कि वे किसी भी मालिक को किसी 
यूनियन को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं यदि वह (मालिक) किसी 
अन्य यूनियन के साथ, जो पिछले बारह महीनों के दौराव वेध चुनाव के फलस्वरूप 
प्रमाणित कर दी गई हो, बातचीत चला रहा हो | इस भ्रवधि की समाप्ति के बाद 
कोई भी विरोधी यूनियन अपनी पिकेट-लाइन स्थापित कर सकती है, लेकिन, विवाद 
से सम्बन्धित कोई भी पक्ष--मालिक, सुस्यापित यूनियन या दूसरी यूनियन--यह माँग 
कर सकता है कि नेशनल लेबर रिलेशन्स बोड्ड के तत्त्वावधान में तुरन्त ही चुनाव 
कराए जाये। 

प्रधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी हड़ताल से एक ऐसी स्थिति का पता चलता है जिसमें 
विवादः मुख्य रूप से मालिक श्रोर कर्मचारियों के बीच नहीं होता है । अधिकार-स्षेत्र 
सम्बन्धी अक्सर उठने वाले विवाद में मालिक निष्किय होता हैं, कगड़ा दो या इससे 
प्रधिक यूनियनों के बीच होता है। लेकिन, मालिक का इसके नतीजे में दाँव लगा 
होता है क्योंकि लड़ने वाली यूनियनों की मजदूरी या काम के स्टेंडर्ड सम्बन्धी माँगों 
में अन्तर हो सकता है । 

अ्धिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवाद में प्रइन यह होता हैं कि दो या दो से अधिक 
यूनियनों में से किसको विशेष काम को अपने अधिकार-क्षेत्र में लाने का दावा करने 
का भ्रधिकार है। दोनों संगठनों के बीच प्रतिनिधित्व करने के विवाद से झ्लग यह 
विवाद इस बारे में वहीं होता है कि एक निश्चित समूह के अधिकांश कर्मचारी किस 
यूनियन को अ्रपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। वास्तव में यह हो सकता है कि जब 
विवाद उठ खड़ा हो तो दरअसल में कोई भी कर्मचारी काम पेर न लगा हो या जो 
लोग काम पर लगे हों, उन्हें उस समय काम छोड़ना पड़े जब विरोधी यूनियन हड़ताल 
में जीत जाए और वह अपने सदस्यों को ही नौकरी देने का फँंसला करे । 

अ्रधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवाद गतिशील श्र्थ-व्यवस्था में मशीतों, काम करने के 
तरीकों और सामग्री में होने वाले परिवतेनों का ही नतीजा है। इस प्रश्नार के 
प्रत्येक परिवर्तन से कुछ-त-कुछ किस्म के धंघे या कई किस्म के काम खत्म हो जाते 
हैं प॥्रौर उनका स्थान दूसझे काम ले लेते हैं। झगड़े उस समय झारम्म होते हैं जब 
कोई यूनियन नई सामग्री या प्रक्रियाओं की परवाह किए बिना काम पर अपना 
नियंत्रण जारी रखना चाहती है या जब नई प्रक्रिया एक नए घंधे की स्वायत्तता के 
लिए एक इच्छा पैदा कर देती है | चूंकि ये झगड़े श्रम-झान्दोलन में तोड-फोड़ कर 


सकते हैं और संगठित मजदूर यह समझते हैं कि जनता की नजरों में इनका कोई 
होने से पूर्व 


खास बचाव नहीं किया जा सकता है। 'एफेल्-सिश्रो क्‍ ने काम ठप्प 
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झधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवादों को सुलझाने के लिए विभिन्‍न तरीकों से काम 
लिया है। 6 | स 
हड़तालों के सम्बन्ध में यूनियन के नियम 

लगभग सभी यूनियनों के संविधानों में हड़ताल बुलाने श्लौर हड़ताल का संचालन 
करने के सम्बन्ध में कुछ घाराएँ शामिल होती हैं। सामान्यतः: इन घाराप्रों का 
उद्देश्य जल्दबाजी की कार्रवाई शौर गलत सलाह पर की जाने वाली कारंवाई की 
संभावना को कम-से-कम करना तथा एक बार हड़ताल प्रारम्भ हो जाने पर उसके 
लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना तथा उसकी श्रधिक-से-अधिक सफलता के 
लिए व्यवस्था करना है। यूनियन के संविधानों में हड़ताल संबंधी धाराश्रों के उद्देश्य 
आर स्वरूप पर विचार करते समय यह याद रखना चाहिए कि किसी भी संगठन के 
बाकायदा स्वीकृत नियमों पर सभी सदस्य हमेशा नहीं चल सकते हैं। जिस प्रकार 
एक व्यक्ति कानूनों को नज़रन्दाज़ कर सकता है भ्रौर उन्हें तोड़ सकता है, उसी प्रकार 
यूनियन के सदस्य किसी समय ऐसी हड़तालें कर सकते हैं जो उनकी यूनियन के 
नियमों के विरुद्ध हों । खुद यूनियनें इस प्रकार काम बन्द होने को अवैध' बताती हैं 
और जो लोग इस प्रकार की कारंवाई के लिए उकसाते हैं, उन पर जुर्माता किया 
जा सकता है । व 

हड़ताल बुलाने के नियम 

हड़ताल करने के लिए अधिकांश यूनियनें यह ग्रावश्यक समभती हैं कि हड़ताल 
से प्रभावित होने वाले दो-तिहाई सदस्यों को हड़ताल के पक्ष में बोट देना तथा 
राष्ट्रीय यूनियन के अ्रध्यक्ष या जनरल एक्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिलना जरूरी 
है। अधिकांश यूनियनें यह व्यवस्था करती हैं कि सदस्यों की बैठक में मतदान गुप्त 
होना चाहिए और इस बेठक की घोषणा कुछ दिन पहले, जिनकी संख्या निश्चित 
होती है, की जाती है । भव॑न-निर्माण व्यवसाय की यूनियनों में तथा कुछ भश्रन्य 
यूनियनों में स्थानीय व्यापार-एजेंट को कभी-कभी यह अ्रधिकार दे दिया जाता है 
कि वह किसी “काम या कारखाने में उस समय हड़ताल आयोजित कर सकता है 
जब उसको राय में समभोते का उल्लंघन हो रहा हो । लेकिन, यदि इस प्रकार की 
हड़तालों से दूसरी यूनियनों या अपनी खुद की यूनियन के सदस्यों पर असर पड़ रहा 
हो तो स्थानीय या जिला ट्रेड्स कौंसिल ज्वाइंट बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती है। 

यद्यपि लगभग सभी यूनियनें राष्ट्रीय यूनियन के श्रध्यक्ष या जनरल एक्जीक्यूटिव 
बोर्ड की मंजूरी चाहती हैं, व्यवहार में यह इजाज़त झ्रामतौर पर तभी लागू होती है 
जब राष्ट्रीय यूनियन से वित्तीय सहायता माँगी जाती है और वह प्राप्त भी हो जाती 
है। कुछ यूनियनें ऐसी हड़तालों के लिए इजाज़त लेने की झ्रावश्यकता पर निश्चित 
रूप से एक सीमा लगा देती हैं, जिनमें राष्ट्रीय यूनियन को वित्तीय सहायता देनी 
होती है ओर इस प्रकार के मामलों में यदि सदस्य नेशनल आफिस से हड़ताल के 
लाभ मिलते की या कोई श्रन्य सहायता की श्राशा नहीं करते हैं तो हड़ ताल बुलाने 


कल 


की स्थानीय यूनियन की मांग अ्रन्तिम होती है। दूसरी ओर कुछ यूनियनों के सदस्यों 
पर यह रोक होती है कि वे नेशनल झाफिस की स्वीकृति के बिना हड़ताल नहीं कर 
. जकते हैं भ्ौर यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मुप्रत्तिल किया जा सकता है । 
,.. जब यह श्रनुमान लगाया जाता है कि यूनियन को नया करार करने के लिए 
प्रमभौता वार्ता में कठिनाई होगी तब हडताल करने के बारे में सदस्यों के वोट लिए 

जा सकते हैं लेकिन हड़ताल के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं का जाती है। मतदान 
वे ब्रध्यक्ष को यह भ्रधिकार मिल जाता है कि वह समभौता-वार्ता के दौरान जब 
भी उचित समभें हड़ताल का आयोजन कर सकते हैं। सदस्यों को इस प्रकार के 
. प्रदान का उद्दँ इय स्पष्ट है। इससे यूनियनें यह दिखाकर कि सदस्य अपनी माँगें 
ग्रभीरता के साथ कर रहे हैं और वे समभझौतों की बातचीत में भाग लेने वाले अपने 
तोगों से यह भ्राशा करते हैं कि वे अपने अनुकूल या कम-से-कम कुछ मामलों में 
दूवरे पक्ष को भुकाकर और कुछ मामलों में खुद भुककर समझौता करेंगी, समभौता 
करने वालों के हाथ मजबूत करती हैं । 

हड़ताल खत्म करने के लिए यूनियन को आम तौर पर अधिकांश सदस्यों के 
वोद की जरूरत होतो है। जैसा कि हड़ताल बुलाने के बारे में होता है, हड़ताल 
बत्म करने के बारे में भी आम-प्रधिकारियों के अधिकार भी अन्नग-प्रलग यूनियनों 
के साथ श्रलग-प्रलग होते हैं। कुछ मामलों में राष्ट्रीय यूनियन के अध्यक्ष को जब 
' वह यह महसूस करें कि हड़ताल खत्म करना यूनियन के हित में है तो उग्े हड़ताल 
खत्म करने का अधिकार होता है। आमतौर पर हड़ताल खत्म करना उन लोगों 
के वोट पर निर्भर करता है जो उससे एकदम संबंधित होते हैं हालाँकि नेशनल 
ग्राफिस का प्रभाव काफी वजनदार होता है। जहाँ तक हड़ताल के लाभ जारी 
रखने का संबंध है, सभी मामलों में नेशनल-अझ्राफिस का आदेश अंतिम होता है। 

हड़ताल के लाभ 

हड़ताल करना मज़दूरों और सम्बन्धित यूनियन के लिए एक गम्भीर मामला है 
क्योंकि इसका भ्रर्थ मज़दूरी का और यूनियन को मिलने वाले चंदे आदि का नुकसान 
होता है श्रौर शायद यूनियन के खजाने से काफी मात्रा में रकम खर्च करना होता 
है। यद्यपि श्रावश्यकता पड़ने पर हड़ताल के लाभ देने की यूनियन की क्षमता बहुत 
प्रतग-अलग होती है तथापि लगभग सभी यूनियनें हड़तालों के समय के लिए 
वित्तीय व्यवस्था करने के वास्ते 'कोष' तैयार करती हैं जिसे सामान्यतः: सुरक्षा कोष 
कहा जाता है ।.., 

इन 'सुरक्षा-कोषों' की रकम स्वाभाविक तौर पर घटती-बढ़ती रहती है भ्नौर यह 
इन कोषों को बनाए रखने की व्यवस्था पर तथा किसी खास-समय इससे रकम 
निकालने की आ्रावद्यकता, दोनों पर निर्भर करता है। कुछ यूनियनों के संविधानों में 
यह बताया जाता है कि नियमित चंदा आदि देय रकमों में से कुछ भाग नियमित रूप से 
'ुरक्षा कोष में रखा जाएगा जबकि कुछ भअन्य यूनियनों के संविधानों में यह व्यवस्था 
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होती है कि इन कोषों में कम-से-ऊम कितनी रकम रखनी चाहिए | यदि कोष हे 
निश्चित मात्रा से कम रकम होती है तो कोषाध्यक्ष को विशेष चंदा लेने का अधिकार 
रहता है । स्थानीय यूनियन द्वारा की गई हड़ताल के लम्बे खिंच जाने पर, जिसे 
राष्ट्रीय यूनियन यूनियन की सुरक्षा' और विस्तार के लिए महत्त्वपृर्ण समभतो है, 
नेशनल आफिस उन स्थानीय यूनियनों के सदस्यों पर भ्जो काम ठप्प होने से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखतीं, विशेष चंदा लगा सकती है । उसका शचित्य इस विश्वास प्र 
झ्राधान्ति है कि यूनियन का तथा उसके सभी सदस्यों का कल्याण विवाद के नतीजे ४ 
दाँव पर लगा होता है । 
6 ८ के २०७ अं 0 
मालिक-यूनियन समझतों के अंतर्गत विवादों का हल 

मालिक और यूनियन के बीच समभौते पर हस्ताक्षर हो जाने से स्वाभाविक 
रूपसे भगड़े के कुछ बड़े-बड़े कारण दूर हो जाते हैं--यूनियन की मान्यता का मामला 
हल हो जाता है भ्ौर बुनियादी मजदूरी, काम के घंटे तथा काम के नियमों के बारे 
में समभोता हो जाता है । यद्यपि इस प्रकार के करारों की स्थापना से विवादों की 
संभावना बिल्कुल खत्म नहीं होती है, लेकिन, यदि सम भौतों में समस्याओं के 
समाधान के लिए पर्याप्त व्यवस्था होती है श्र यदि सभी पक्ष निदिचत प्रक्रियाग्रों 
के अनुसार चलने को तैयार हो जाते हैं तो इससे हड़ताल श्रौर तालाबन्दी नहीं 
हानी चाहिए । ह हे 
समझता करने की प्रक्रिया 

सामूहिक सोदेबाजी के समभतेयों के अन्तर्गत सामान्यत: यह प्रक्रिया अ्पनाई जाती 
है कि किसी कारखाने या किसी बड़े कारखात के प्रत्येक विभाग के कर्मचारी भ्रपने 
भुप में से एक को कारखाने के चेयरमेन या स्टीवर्ड (कार्य-चालक) के रूप में काम के 
वास्ते चुनते हैं जो किसी शिकायत पर प्रारम्भिक कारंवाई के समय उनके प्रतिनिधि 
के रूप में काम करता है। बड़े-बड़े कारखानों में कारखाना समितियाँ होती हैं जिनमें 
विभिन्‍न विभागों से निर्वाचित स्टीवर्ड शामिल होते हैं। अनेक समभौतों की शर्तों के 
अनुसार स्टीवर्ड लोगों को और कारखाना समितियों के सदस्यों को करखाने या 
विभाग की जहाँ वे काम करते हैं, बरिष्ठता-सूची में सबसे ऊपर रखा जात! हैं । इससे 
स्टीवर्ड की जिम्मेदारी वहन करने के लिए प्रेरणा मिलदी है, स्टीवड के कार्य के 
सम्बन्ध में की गई कारंवाई के कारण भेदभावपूर्ण बर्ास्तगी का भय दूर हो जाता 
है और शिकायतें दूर कराने का काम करने वाले कमंचारियों का बना रहना सुरक्षित 
रहता है । 

भवत-विर्माण व्यवसाय में तथा कुछ अन्य यूनियनों में शाप-चेयर मैन या स्टीव 
कुछ कम महत्त्वपूर्ण काये करता है। वह फोरमैन के साथ कुछ समभौतों पर बात- 
चीत कर सकता है, लेकिन, समभौतों की धाराओं को लागू करने का सबसे प्रविक 
भार बिज़नेस-एजेंट पर पड़ता है। यद्यपि किसी विशेष काम पर समभौते की श्त्तों 
पर अंमल कराने की जिम्मेदारी स्टीवर्ड की होती है तथापि शहर भर में इसी 


उद्योग के मालिकों से समभोते पर अम्ल कराना बिजनेस-एजेंट की जिम्मेदारी है। 
बिज्ननेस-ए जेंट एक वेतनभोगी पूरे समय काम करने वाला अधिकारी होता है जिसे 
स्थानीय यूनियन के सदस्य चुनते हैं या इस काम के लिए नियुक्त यूनियन अधिकारी 
द्वारा नियुक्त किया जाता है । वह यूनियन समक्तौतों के अंतगंत श्राने वाले क्सी भी 
कारखाने या फर्म का कमंचारी नहीं होता नेकिन उसे झ्रामतौर पर अपनी पिछली 
नौकरियों के कारण उद्योग की जानकारी होती है । 

यूनियन के साथ विवादों पर होने वाली समभोता वार्ता में मालिक की ओर से 
सबसे पहला वार्ताक्रार सामान्य रूप से कर्मेचारियों के एकदम ऊपर काम की देख- 
रेख करने वाला सुपरवाइज र होता है । छोटे-छोटे संस्थानों में मालिक खुद प्रारम्भिक 
बातचीत में भाग ले सकता है; बड़े-बड़े श्रोद्योगिक संस्थानों में फोर मैन, विभागीय 
मुपरिटेंडेंट, डिवीज़नल सुर्पान्टिंडेंट और संयस्त्र मेनेजर अपनी-अपनी बारी में 
यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जहाँ कहीं 
परसोनेल-भ्रफसर या लेबर-रिलेशन्स अफसर होते हैं, वे उस समय अक्सर बातचीत 
में सक्रिय भाग लेते हैं जब श्रपील फोस्मन के स्तर से ऊपर की जाती है । 

अ्रमेक उद्योगों में समभौते मालिकों के एसोतिएशनों के साथ किए जाते हैं जो 
नगर-व्यापी होते हैं या क्षेत्रीय श्राधार पर बनाए जाते हैं। यद्यपि थे एसोसिएशन 
कभी-कभी नए समभौते करने के उहं शय से ही बनाए जाते हैं, ये समझोतों को लागू 
करने की एजेंसी की तरह भी काम कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में एसोसिएशन के 
ग्रधिकारी उन झंगड़ों को हल करने में मदद देते हैं जो यूनियन और एप्तोसिएशन के 
किसी सदस्य मालिक के बीच उठ खड़े होते हैं। ये एसोसिएशन अधिकारी सदस्य- 
फर्मो द्वारा चुने जाते हैं और यूनियत के बिजनेस-एजेंटों के समान उद्योय के मामलों 
में अ्रनुभव रखते हैं तथा उसकी समस्याप्रों की जानकारी रखते हैं । 

अपील की प्रक्रिया में प्रारं भिक कारवाई 

क्या पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत सीधा फोरमैन के पास ले जाए या झपनी 
यूनियन के स्टीवर्ड (कार्यचालक) के पास | यदि वह अपनी शिकायत स्टीवर्ड के पास ले 
जाता है तो स्टीव उसकी शिकायत की वैधता के बारें में फेसला करने में अपने 
ऊपर कितनी जिम्मेदारी लेगा; यानी शिकायत फोरमेत के पास ले जाई जाए या 
नहीं ? स्टीवर्डे और फोरमैन जो फैसला करेंगे क्या कर्मचारी उसे अन्तिम फंसला 
समझकर स्वीकार करेगा ? इन प्रश्नों ने मैनेजरों गौर यूनियनों के बीच भारी 


विवाद खड़ा कर दिया हैं । 
मैनेजमेंट आमतौर पर यह पस्नन्द करता है कि पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत 


सीधे फोरमैन के पास ले जाए क्‍योंकि उसकी राय यह होती है कि इस प्रक्रिया से 
मजदूरों और उनके फोरमैन के बीच स्वस्व व्यक्तिग्त सम्बन्ध बने रहते हैं, इसमें 
कम समय लगता है झौर दूसरी ओर स्टीवड्ड में कड़े को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की 
, तथा अमहत्त्वपूर्ण मतभेदों को समस्या बनाने को प्रवृत्ति पाई जाती है। अत्येक 





ज्ल्च््कू छटा 
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कर्मचारी का रवेया अलग-अलग होता है श्लौर यह इस बात पर निभेर करता है कि 
उसमें भ्रपनी शिकायतों से निबटने के लिए कितना सामथ्य है तथा फोरमैन और 
अपने स्टीवर्ड के साथ उनके निजी सम्बन्ध क्या हैं। यदि किसी कमंचारी के भ्पने 
फोरमैच के साथ अ्रच्छे सम्बन्ध हैं या वह कुछ कारणों से अपने स्टीव को पसन्द 
नहीं करता या उस पर विश्वास नहीं करता तो वह स्वाभाविक रूप से अपने फोरमैन 
से सीधे बातचीत करना पसन्द करता है। दूसरी ओर, मजदूरों की अधिकांश 
शिकायतें फोरमेन की कोई-न-कोई कारंवाई या फंसले से सम्बन्धित होती हैं और 
किसी भी कर्मचारी में अपने अधिकारी” के साथ जो कुछ वह करता है या नहीं 
करता है, उसके बारे में बहस करने की इच्छा या साहस नहीं होता है । 

सामान्यतः: यूनियनें यह चाहती हैं कि उनके स्टीवर्ड उनके सुपरवाइजरों के साथ 
कर्मचारियों की सभी समभौता वार्ताओ्रों में भाग लें श्लौर निशयक-पार्ट ग्रदा करें 
क्योंकि उनका खयाल है कि इस प्रकार की दिल प्रतिदिन की निजी-सेवा यूनियन 
के प्रति वफादारी को बढ़ाती है। इसके अलावा यूनियनें यह दावा करती हैं कि 
स्टीवर्ड की मार्फत सभी शिकायतें भेजने से कारखाने भर में फैसलों में श्रधिक एक- 
रूपता आ जाती है और फोरमेन द्वारा पक्षपात या भेदभाव करने की संभावना कम 
रहती है ! इ 

टेफ्ट-हाटंले ऐक्ट में इस बात की इजाजत दी गई है कि एक कर्मचारीया 
कर्मचारियों का समूह अपनी शिकायतें मालिक के पास ले जा सकते हैं श्र इन 
शिकायतों को यूनियन के प्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बिना दूर करा सकते हैं, लेकिन 
वे ऐसा तभी तक करा सकते हैं जबतक कि शिकायतों का समाधान सामूहिक 
सोदेबाजी करार की शर्तों से बेमेल नहीं होता है लेकिन, कानून में यह व्यवस्था की 
गई है कि यूनियन के प्रतिनिधि को शिकायतें दूर किए जाने की प्रक्रिया के दैरान 
वहाँ उपस्थित होने का मौका द्या जाएगा । वि 

यूनियन समभोतों के अन्तर्गत पंच-निर्ण॑य 

समभोता चालू रहने के दौरान जो विवाद उठ खड़े होते हैं, उनमें से भ्रधिकांश 
यूनियन-मेनेजमेंट की समभौता वार्ता की प्रक्रिया के दौरान किसी-न-किस्ती समय हल 
हो जाते हैं प्रोर वह संयोग से ही कभी श्रन्तिम निर्णय के लिए किसी बाहरी व्यक्ति 
को सॉपने पड़ते हैं । फिर भी, मालिक-यूनियन समभौतों में से अधिकांश में उन 
विवादों को पंच निर्णय के लिए सौंपने की व्यवस्था होती है जो विवाद में फंसे पक्षों 
द्वारा मामले का हलू न निकाल सकने की परिस्थिति में समझौते की व्याख्या या 
उसके अ्रमल के सम्बन्ध में उठ खड़े होते हैं । 

नियम तो यह है कि जो विवाद हल नहीं हो सकते हैं, उन्हें मालिक या यूनियन 
के अनुरोध पर पंच निर्णय के लिए सौंपा जा सकता है। व्यवहार में, इससे-विवाद 
के भ्रापस में हल न होने पर आप-से-झ्राप पंच निर्णय की व्यवस्था हो जाती है । कुछ 
प्रमभोतों की ज्वर्तों के अ्रनुसार दोनों पक्षों को इस बात पर राजी होना होता है कि 
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मामले को पंच-निर्णय के लिए सौंप दिया जाए । इसका अर्थ यह होता है कि जो 
पक्ष यधास्थिति से संतुष्ट होता है, वह मामले को पंच निर्णय के लिए सौंपे जाने को 
रोक सकता है। चूंकि श्रामतौरपर यूनियन ही शिकायत दूर कराने की कोशिश 
करती है, मामले को इस दूसरे किस्म के पंच-निर्णय के लिए सौंपे जाने की व्यवस्था 
के अन्तर्गत यूनियन को या तो मेनेजमेंट का फैसला स्वीकार करने का निर्णय करना 
पड़ता है या फिर श्राथिक दबाव डालना पड़ता है श्रौर हड़ताल आ्रायोजित करनी 
पड़ती है । 

मामले को पंच निर्णय के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को सौंपने का 
एक सबसे अधिक सामान्य तरीका एक समिति द्वारा जिसमें दोनों पक्षों के बराबर 
बराबर प्रतिनिधि शामिल हों, निष्पक्ष चेयरमेन का चुनाव किया जाना है। कुछ 
त्मभझौतों में पंच का चुनाव विवाद के पंच निर्णय की स्थिति तक पहुँचने तक के 
लिए स्थगित नहीं किया जाता है, लेकिन, उनमें पंच के रूप में काम करने वाला 
व्यक्ति निश्चित कर दिया जाता है और यह व्यक्ति समझौते की अवधि में पंच का 
काम करता है। ये पंच मामले की सुनवाई करते हैं, गवाही लेते हैं और कभी-कभी 
तथ्यों की स्वतन्त्र रूप से जाँच करते हैं। अनावश्यक विलम्ब न हो, इसलिए आम- 
तौर पर प्रक्रिया की प्रत्येक कारंवाई जैसे पंचों का चुनाव, सुनवाई और फैसलों पर 
ग्रमल के लिए समय की एक सीमा बाँध दी जाती है। पंच का फंसला अन्तिम 
होता है भौर वह दोनों पक्षों को मानना जरूरी होता है। यह समझौते की शर्तों 
के सम्बन्ध में उसकी व्याख्या पर, न कि उसके इस फैसले पर कि उस विशेष 
परिस्थिति में क्या सही है और क्या गलत, आधारित होता । 

विवाद हल करने के लिए संघीय एजंसियों 
. अधिकांश विवाद उन दार्तों के वारे में उठ खड़े होते हैं जो नए समझते में 

शामिल करने होते हैं--यानी मजदूरी, काम के घंटे, और काम की शर्ते । ये विवाद 
यूनियन के दर्जे के बारे में उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार के मामलों को श्रन्तिम रूप 
से तय करने के लिए, अक्सर कोई प्रक्रिया पहले से निर्धारित नहीं होती क्योंकि इन 
मामलों में सामूहिक सौदेबाजी का सार निहित होता है। जब सामूहिक सौदेबाजी 
प्रसफल रहती है, या उसके असफल होने का खतरा पैदा हो जाता है, तो सरकारी 
एजेन्सियों को व्यापक तौर पर स्वेच्छा से काम में लाया जाता है | यदि विवाद के 
फलस्वरूप काम ठप्प होने का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा व 
स्वास्थ्य पर विपरीत श्रसर पड़ सकता है, तो इसके लिए कानून में विशेष प्रक्रियाएँ 
निर्धारित होती हैं । 

श्रम-विवादों के समाधान के लिए वर्तमान सरकारी-एजेंसियाँ दो श्राम किस्म की 
होती हैं---(१) मध्यस्थता और मसमझोता कराते वाली एजेंसियाँ, जिन्हें अपनी 
सिफारिशों को मनवाने के लिये बाध्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता 
भौर जिन्हें विवाद में पड़ने वाले पक्षों द्वारा सहायता की माँग न किए जाने पर 
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हस्तक्षेप करने का कानुनन कोई अ्रधिकार भी प्राप्त नहीं होता और (२) बोर्ड तया 
प्रायोग, जिन्हें मालिक-कर्मंचारी सम्बन्धों तथा काम की हालत के सम्बन्ध में विशेष 
काननों को लागू करने का अ्रधिकार होता है । ेु 
संघीय मध्यस्थता ओर समझोाता सेवा 

सन्‌ १६१३ के कान में, जिसमें अमेरिकी श्रम-विभाग की स्थापना की गई है, 
अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि “श्रम-मंत्री को उस समय 
जब वह यह समझे कि ओद्योगिक शांति के लिए ऐसा करना श्रावश्यक है, तो 
मध्यस्थ रूप में काम करने का तथा श्रम्म विवाद में समझौते के लिए आयुक्त नियुक्त 
करने का अधिकार होगा ।” इस कानून के श्रनुसार ही संघीय समभौता सेवा 
(६02 (०ग्रशंगथ्ध0 567प्ं००) की स्थापना की गई जो १९४७ में लेबर 
मैनेजमेंट रिलेशन्स एक्ट के पास होने तक श्रम-मंत्री की एक सहायक संस्था के रूप 
में काम करती रही । लेबर मैनेजमेंट रिलेशस्स ऐक्ट के अनुसार एक संधीय 
भध्यस्थता श्रोर समभझोता सेवा की स्थापना की गई जो श्रम-विभाग से स्वतस्त्र थी 
ग्रौर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशक के अ्रन्तगंत काम करती थी । 

सरकार की समझौता कराने वाली संस्था के लोग हड़ताल या तालाबंदी होने से 
पूर्व विवाद के मासलों को हल कराने के प्रयत्तों में व्यस्त रहते हैं पा फिर हड़ताल 
या तालाइन्दी हो जाने पर, शीघ्रता से समभौता कराने के प्रयत्व करते हैं। समभौता 
सेवा, विवाद में फंसे किसी मी पक्ष के अनुरोध पर या मेयर, गवर्नर और कांग्रेसमैन 
जैसे जनता के किसी प्रतिनिधि के अनुरोध पर मामले में हस्तक्षेप कर सकती है । 
वह अपनी मर्जी से भी हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब 
मामला गम्भीर होता है श्नौर यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा करना सा्वेजनिक 
हित में होगा । समझौता कराने वाले सरकारी लोगों को अपनी सिफारिशों मनवाने के 
लिए दबाव डालने का कोई श्रधिकार नहीं होता और न ही उनके पास सिफारिशों 
को लागू करने का कोई साधन ही होता है हालाँकि विवाद में फुँसे हुए पक्षों को 
कानून के श्रनुसार सेवा द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में पूरी तरह से और तत्काल भाग 
लेना पड़ता है। 

जब किसी सरकारी समभौता-वार्ताकार को किसी विवाद को हल करने में 
सहायता देने के लिए बुलाया जाता है तब प्रक्रिया के बारे में उसका कोई निश्चित 
फामू ला नहीं होता है। जहाँ कहीं संभव होता है, हु यह कोशिश करता है कि 
सम्बन्धित पक्ष अपने मतभेदों पर विचार करने के लिए सम्मेलन करें श्रौर इसमें वह 
एक समझोता करने वाले की हैसियत से भाग लेता है । कभी-कभी विशेषकर वार्ता 
के प्रारंभिक दौर में दोनों में एक पक्ष या दोनों पक्ष सम्मेलन में भाग लेते से इन्कार 
कर सकते हैं तब उस स्थित्ति में वह मध्यस्थ के रूप में काम करता है और झलग- 
अलग पक्षों के साथ अलग-अलग बेैठक-करता है, मतभेद या गलतफहमी के छोटे- 
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बोंटे मामलों का समाधान करता है और दोतों पक्षों को इस बारे में राजी करता है 
| कि किन बड़ी-बड़ी समस्याप्रों या मुद्दों पर श्रागे समझौता वार्ता की जा सकती है 
| और की जाती चाहिए। यदि इस पर भी दोनों पक्ष या उनमें से एक भी पक्ष इन 
। बड़े-बड़े मुद्दों पर मिल कर बातचीत करने से इन्कार करते हैं तो समझौता कराने 
| वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समभोते की एक योजना तैयार कर सकता है और दोनों 
पक्षों के समक्ष सिफारिश के रूप में उसे पेश कर सकता है या फिर वह मामला पंच 
| को सौंपने के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है । उससे कोई पंच 
| बुतने को कहा जा सकता है या दोनों पक्ष उससे पंच बनने का अनुरोध कर सकते 
हैं। पंच के रूप में उसके फैसले श्रन्तिम होते हैं और दोनों पक्षों को उन्हें स्वीकार 
करना होता है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से इस प्रकार के पंच निर्णय को स्वीकार 
करने का फैसला दिया था। | 
नशनल मीडिएशन बोढ (राष्ट्रीय मध्यस्थता बोर्ड) 

रेल-रोड और हवाई यातायात से संबंध रखने वाले मजदूरों के मामले फिलहाल 
!६२६ के रेलवे लेबर ऐक्ट में किए गए संशोधनों से प्रशासित होते हैं। इनके अनुपार 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक तीन सदस्यीय नेशनल मीडिएशन बोर्ड की और एक 
नेशनल रेल-रोड एडजस्टमेंट बोर्ड की, जिसमें मालिकों के १८ प्रतिनिधि श्र यूनियन 
के १८ प्रतिनिधि शामिल होते हैं, स्थापना की गई है । एडजस्टमेंट बोर्ड, जिसका 
प्रधान कार्यालय शिकागो में है, ४ भ्रलग-प्रलग डिवीजनों में बंटा हुमा है, जिनमें से 
प्रययेक अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों पर, जैसे ट्रेन और याई सविस कारखाने 
के धंघे श्रादि, श्रपना अधिकार रखता है । 

रेल-रोड प्रणाली में मजदूरों के संबंधों से निबटने के लिए की गई इस व्यवस्था 
में श्रम विवादों के स्वरूप के बुनियादी अंतर को देखते हुए एक स्पष्ट भेर कर दिया 
गया है। यह भेद वर्तमान समझोतों की व्याख्या शोर अमल के बारे में तथा नए 
समझौतों की शर्तों के बारे में किया गया है । 

एडजस्टमेंट बोर्ड वेतन की दर, या काम की हालतों के बारे में समभझोतों की 
व्याख्या करने या उन्हें लागू करने के बारे में या शिकायतों से उत्पत्न विवादों के बारे 
में सुनवाई करता है। उसके फैसले संघीय जिला श्रदालतों में दीवानी मुकदमों द्वारा 
लागू किए जा सकते हैं। यदि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बना यह बोर्ड किसी 
बात पर सहमत नहीं होता है तो उसे एक 'रेफरी” नियुक्त करना चाहिए। यदि वह 
रेफरी का चुनाव करने पर सहमत नहीं होता तो नेशवल मीडियेशन बोर्ड रेफरी की 
नियुक्ति करता है । 

नेशनल मीडियेशन बोर्ड अ्नन्य दो किस्म के विवादों में हस्तक्षेप करता है। चुनाव 
करके या अन्य तरीकों से वह यह प्रमाणित करता है कि मजदूरों की सामूहिक 
सौदेबाजी में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा । वेतन, नियम या काम की शर्तों के बारे 
में विवाद में फँसे दोनों में से किसी भी पक्ष के अनुरोध पर या संकट के समय अपनी 
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खुद की प्रेरणा पर वह हस्तक्षेप करता है ग्रौर मध्यस्थता के ढ्वारा समभ्कौता करने ३ 
प्रयत्न करता है। यदि उसके मध्यस्थता के प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तो बोड क्षेत 
पक्षों को अपना विवाद पंच के सुपुर्द करने की प्रेरणा देता है। पंचों के बोड़ का 
चुनाव संबंधित पक्ष करते हैं। यदि ये पंचों के चुताव पर सहमत नहीं हो! पाते हैं तो 
बोर्ड को पंचों के बोडे के सदस्यों के नाम घोषित करने का अधिकार होता है। 

यदि दोनों पक्ष पंच निर्णय से इन्कार करते हैं, और विवाद अन्‍न्तर्राज्य व्यापार 
में इस हृ॒द तक बाधा डालने का खतरा पेदा कर देता है कि देश का ए्डक हिस्सा 
आवश्यक यातायात-सेवा से वंचित रह जाता है तो बोर्ड को इसकी सूचना भ्रध्यक्ष 
को देनी पड़ती है जो तथ्यों की जाँच करने के लिए एक इमरजेंसी बोड् नियक्ष 
कर सकता है और उस पर ३० दिन के शब्नन्दर रिपोर्ट देनी होती है। इस दोरान 
विवाद में फंसा हुआ कोई भी पक्ष उत परिस्थितियों में, जिनके कारण विवाद उत्तर 
होता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। दोनों पक्षों के समझौते से ही कोई परिवर्तेत 
हो सकता है । कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इमरजेंसी बोडे करी 
सिफारिशों का पालन करने को बाध्य होना पड़े हालाँकि उसके निष्कर्षों का प्रकाशन 
हो जाने पर यह कठिन हो जाता है कि दोनों पक्ष उसके सुझावों को न मानें । 

नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड 

नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड की कारंबाइयाँ नेशनल (रेल-रोड और एयर 
लाइन्स) मीडिएशन बोड के अन्तगंत आने वाले लोगों को छोड़ अन्त:राज्य व्यापार 
में लगे अ्रन्य सभी मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध में होती हैं। लेबर रिलेशन्स 
बोर्ड दो सामानन्‍्य-क्षेत्रों में कार्य करते हैं: यह कर्मचारियों के चुनाव कराता है--यह 
जानने के लिए कि किस यूनियन को सौदेवाजी करने वाले एजेंट के रूप में प्र माणित 
किया जाए। वह १६४७ के टैफ्ट-हाटंले और १६५६ के रिपोर्टिंग एण्ड डिसक्लोजर 
अधिनियमों की श्रम-प्रथात्रों सम्बन्धी भ्रनुचित धाराश्रों को लागू करता है । 


कर्मचारियों का कोई भी समूह यूनियन या मालिक बोडे में यह श्रर्जी दे सकता 
है कि वह यह तय करने के लिए चुनाव कराये कि कौन-सी यूनियन कमचारियों के 


सौदेबाजी करने वाले एजेंट के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करेंगी । बोड सौदेबाजी 
करने वाली उचित यूनिट (वंधा, श्रौद्योगिक या इन दोनों का कोई संशोधित रूप) 
तय करता है श्लौर यदि गत १२ महीने के अन्दर कोई चुनाव नहीं होता है तो वह 
गुप्त मतदान करता है जिसमें परिशाम का निश्चय इस बात से होता है कि अधिकांश 
मत किस श्रोर पड़े हैं। यदि दो या इससे अधिक यूनियनें संघर्ष करती हैं तो रन- 
झ्ाफ चुनाव आवश्यक हो जाता है। बोर्ड का कत्तंव्य यह भी है कि जब मालिक या 
कर्मचारियों का कोई समूह यह कहे कि सौदेबाजी करने वाला वर्तमान एजेंट 
अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तब वह यह जानने के लिए कि 
करार की अवधि समाप्त होने पर किसी यूनियन को अ्रप्रमारिगत किया जाय या 
नहीं, चुनाव कराए । 


नम 
कलकन पक परवालक किक ककक्‍लमत हज. अक% हाए 
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प्रनुचित श्रम-प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को यह तय करना चाहिए 
कि यूनियन की दीक्षा-फीस कब अत्यधिक होती है, किसी कर्मचारी पर यूनियन में 
शामिल होने के लिए दबाव डाला गया है या नहीं, यूनियन-झाप करार के अन्तगंत 


. निकाले गए कर्मचारी को चन्दा आदि न दे सकने के अलावा भ्रन्य किसी कारण से 


यूनियन से निष्कासित किया गया है या नहीं, क्‍या किसी कर्मचारी को किसी ऐसे 
कारण से निकाला गया है कि वह अ्रपनी पिछली मजदूरी प्राप्त करने के भी लायक 
न हो भौर क्‍या कर्मचारियों के कोई समूह का पिकेट-लाइन को पार करने से इन्कार 
करना उचित है या नहीं । कायं-क्षेत्र सम्बन्धी विवादों में बोर्ड को उस हालत में 
प्रपता निर्णय देने का हक है जबकि सम्बन्धित पक्ष झ्रारोप-पत्र भेजने के बरद १० 
दिन के अन्दर आपस में सन्‍्तोषजनक समभौता नहीं कर लेते हैं। सहायक-हड़ताल 
या बायकाट की शिकायत पर बो्ड को उस समय भ्रादेश्य प्राप्त कर राहत देने की 
जरूरत होती है जब वह यह पाता है कि इस प्रकार की हड़ताल या बायकाट वास्तव 
में चल रही है। 

अपने निशचयों पर परिपालन कराने के लिए बोर्ड उचित अपील सकिट अदालत 
में भ्र्जी दे सकता है ओर अदालत को अपनी बारी में उस प्रकार की भ्रस्थायी राहत 
या रोक लगाने वाला श्रादेश, जिसे वह उचित समभता है, जारी करने का 
प्रधिकार होता है और वह बोर्ड के सम्पूर्ण आदेश या उसके हिस्से को लागू करने, 
उसमें संशोधन करने या उसे एकदम खत्म करने का आदेश जारी कर सकता है । 
इसी प्रक्रार बोर्ड के अन्तिम आदेश द्वारा पीड़ित व्यक्ति उचित अ्रपील-अदालत में 
प्र्जी देकर मामले की पुत्र: जाँच करा सकता है। सर्किट भ्रदालत के सभी निर्णयों के 
विरुद्ध अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में श्रपील की जा सकती है । 

तथ्य जाँच बोडे (०७० #पं0०ग78 -30&7'0 ) 

लोकतन्त्री स्वतन्त्र-उद्योग प्रणाली के भअन्तर्गत मालिक या कर्मचारियों को 
समभोौता करने के लिए और काम ठप्प किए बिना अपने विवादों को हल करने 
के लिए बाध्य करने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रनिवाय पंच निर्णय सरकार द्वारा 
मजदूरी, मुल्य और लाभ तय करने के बराबर है श्रौर यह स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा की 
प्रत्तनिहित भावना के विरुद्ध है। फिर भी, जब काम इस प्रकार ठप्प किया जाता है 
कि उससे महत्त्वपूर्ण उद्योग बन्द हो जाते हैं तो सरकार को सार्वजनिक हित में कुछ- 
न-कुछ कारवाई करनी पड़ती है। दोनों विश्व-युद्धों के बीच कांग्रेस ने जरूरी कानून 
बनाए जिनके श्रनुसार राष्ट्रपति को जब भी वह उचित समभते, हड़तालों पर रोक 
लगाने या उन्हें खत्म करने का अधिकार मिल गया था। फिलहाल जहाँ कहीं काम 
ठप्प होने से राष्ट्रीय हित खतरे में पड़ता है, वहाँ रेल रोड लेबर ऐक्ट (देखें पृष्ठ 
१५३) श्र टैफ्ट-हाटले ऐक्ट के श्रन्तर्गत विवादों से निबटा जाता है। इन दोनों में 
तथ्य-जांच बोर्डों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इन बोर्डों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
'करते हैं | 
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टेफ्ट-हाटंले ऐक्ट के अनुसार पूरे उद्योग या उसके बड़े हिस्से को प्रभावित करने 
वाली काम ठप्प करने की घमकी, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो 
सकता है, साढ़े चार महीने तक के लिए अवेध घोषित की जा सकती है । किसी भी 
संभावित हड़ताल के लिए झावश्यक ६० दिन के नोटिस के श्रन्दर किसी भी समय 
राष्ट्रपति मुहों की जाँच के लिए बोर्ड तियुवत कर सकते हैं और सम्भावित हडताल 
के विरुद्ध अदालती श्रादेश जारी करने के लिए श्र्जी दे सकते हैं। जब तक के लिए 
हड़ताल रुकी रहती है तब तक दोनों पक्षों की मध्यस्थता सबिस की सहायता पे 
अपने मतभेद दूर करने के लिए प्रयत्व करना होता है। राष्ट्रपति अपने जाँच बो्ड 
को पुन: बुला सकते हैं जिसे ६० दिन की दूसरी श्रवधि के अन्त में एक नई रिपोर्ट 
पेश करनी होती है जिसमें उस समय की स्थिति का विवरण देना होता है। इसमें 
मालिकों द्वारा प्रस्तुत श्रन्तिम शर्तें भी देनी होती हैं। इसके बाद, १५ दिन के भ्रन्दर 
नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड को यह तय करने के लिए चुनाव कराना होता है कि 
क्या अधिकांश कर्मचारी मालिक के अन्तिम प्रस्ताव को मानना चाहते हैं या नहीं। 
यदि भ्रविकांश लोग इसके पक्ष में बोट नहीं देते हैं, तो श्रदालती आरादेश उठा लिया 
जाता है और राष्ट्रपति इस मामले को विचार और उचित्त कार्रवाई के लिए कांग्रेत 
को साँप देते हैं । 

अभी तक कोई भी विवाद कांग्रेस के सुपुर्द नहीं किया गया है। यद्यपि अनेक 
तथाकथित 'संक्रटकालीन' विवाद सामने आए हैं, सम्बन्धित पक्ष जनमत और 
विभिन्‍न सरकारी एजेंसियों के सामने भुके हैं । 


३ 
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अध्याय ११५ 


यनियन-मैनेजमेंट सहथोग 


प्रौद्योगिक शान्ति जब सामूहिक सौदेबाजी की नींव पर आधारित होती है तब 
वह मालिक-यूनियन सहयोग को प्रकट करती है क्योंकि इसमें कुछ ले-देकर समभौते 
करते की, शोर समस्या:प्रों को जेंसे-जसे वे उत्पन्न होती हैं, आपस में हल करने की 
रूद्वा शामिल होती है। यूनियन-मैनेजमेंट सहयोग का श्रर्थ श्रौद्योगिक-शान्ति की 
प्राप्ति से कुछ अधिक भी हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक ठोस 
उहेश्य की प्राप्ति के लिए मिल-जुलकर प्रयत्न करने के विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख 


| ढ़रते के लिए किया जाता है जैसे कारखाने की क्षमता में वद्धि करता, और खर्च कम 


| करना या उत्पादित माल या सेवा की किस्म में सुधार करता तथा मालिक की चीजों 
| की बिक्री और उपयोग को प्रोत्साहन देना । 


जच्न्क सम 


बहुत से मालिक और यूनियनें मधुर सम्बन्धों की प्राप्ति पर संतुष्ट होते हैं और 
वे इसमें भ्रागे कोई संयुक्त प्रयत्न करते की न तो कोशिश करते हैं और न ही इच्छा । 
उनका विश्वास है कि मैनेजमेंट श्रौर यूनियन दोनों के भ्रपने-अपने विशेष काये होते हैं 
जो संयुक्त कार्रवाई किए जाने पर उस सम्रय कमजोर हो जाते हैं जब यह संयुक्त 
करवाई काम की शर्तों के सम्बन्ध में समझौतों श्रोर इन समभोतों की शर्तों के 
पालन से आगे बढ़ जाती है। समभौते पर भ्रमल करना खुद में कोई आसान बात 
गहीं है, विशेषकर यूनियन के श्रधिकारियों के लिए। मैनेजमेंट के सर्वोच्च अ्रधिकारी 
वुपरवाइज़ री का काम करने वाले कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं; उसे तो 
सिर्फ नीचे के कर्मचारियों तक यह पहुँचाना होता है कि क्या किया जाना चाहिए 
प्रौर क्‍या नहीं किया जाना चाहिए। मज़दूर-यूनियतों भ्रौर उनके प्रधिक्रारियों को 
फैसलों पर चलने के लिए बहुत से लोगों की वफ़ादारी पर निर्भर होना पड़ता है। 
हो सकता हैं कि इन फैसलों पर इनमें से कुछ लोग सहमत ही न हुए हों । इसके 
विपरीत मैनेजमेंट के कमेचारी भ्पने पदों पर बने रहने के लिए लोकश्रिय चुनावों पर 
निर्भर नहीं करते । 

यूनियन-मैनेज मेंट सहयोग यदि झ्पनी चरम-सीमा पर पहुँच जाए तो उससे एक 
ऐसे सुसंठित समाज की स्थापना हो सकती है जिसमें श्राम अर्थ-व्यवस्था मालिक- 
मंजुंद्र के बीच की होड़ के बजाए, ग्रोद्योगिक खंडों के बीच बढ़ जाएगी । इस तरह 
की व्यवस्था इठली में तानाशाही की मूल-योजनाओं में शामिल की गई थी जिसमें 
पूंजी और श्रम की मिली-जुली संस्थाश्रों की व्यवस्था की गई थी। इनमें सबसे 


श्ध्र्द श्रमेरिकी मज़दूर-यू नियनें 


ऊपर राष्ट्रीय निगम परिषद्‌ (िबपरंणानों (0फशरटा] ता (407007400प8) होती 
थी । इटली की तानाशाही का दर्शन सिडीकेटवाद और राष्ट्रवाद का मिश्रण था, 
यद्यपि सिडीकेटवाद जल्दी ही राष्ट्रवाद के सामने भुक गया। राष्ट्रवाद में इस बात 
पर जोर दिया गया था कि राष्ट्र की प्रभुता में वर्गसंघ्ष के लिए कोई स्थान नहीं 
है, तथा पू जी श्रौर श्रम में एकता होनी चाहिए । व्यवहार में इसमें स्वतन्त्र सज़दूर 
यूनियनों के भंग किए जाने की तथा सामूहिक सौदेबाजी के करारों के स्थान पर 
सरकारी प्रादेश जारी करने की जरूरत होती थी । 

प्राज के साम्यवादी देशों में उनके नेता, जिसे यूनियन-मैनेजमेंट सहयोग के नाम 
से पुकारते हैं, वही थ्योरी श्रौद्योगिक ढाँचे का एक स्तम्भ है लेकिन इसके संचालन 
में मजदूर-यूनियनों के कार्य भौर स्वरूप, लोकतंत्री सरकारों के अन्तर्गत उनके कार्यों 
भौर स्वरूप से बिलकुल विपरीत होते हैं । रूस में यूनियन कर्मचारियों का प्रति- 
निधित्व करने और रक्षा करने के बजाय मजदूरों पर कत्तंव्य थोपने के लि ए सरकार 
का एक ओजार ([75४ए7८०८ ) बन जाता है । मजदूरों के संगठन दक्षता में वृद्धि के 
लिए सभी कदमों के प्रशासन में मैनेजमेंट के साथ सहयोग करते हैं । प्रत्येक कारखाने 
की श्रम-भ्रदालत में यूनियनों का प्रतिनिधित्व होता है जो उन कर्मचारियों को श्रनु- 
शासित करते हैं जो श्रपने कोटे का काम पूरा नहीं करते हैं या जो श्रनुपस्थित होते हैं 
या गंदा काम करते हैं। कप 

लोकतंत्रों में सहयोग 

यूनियन-मेनेजमेंट का सहयोग कई प्रकार का हो सकता है और उसे श्रावर्यक 
रूप से उस .राजनीतिक आधिक प्रणाली के अनुरूप होना होता है जिसके अन्तर्गत 
यूनियत और मैनेजमेंट दोनों ही काम करते हैं। लोकतन्त्रों में भी सरकारी मिल- 
कियत वाले ओर सरकार द्वारा संचालित उद्योग में यूनियनों का काम प्राइवेट प्रति- 
योगी उद्योग से उनके काम से जैसा अ्रमरीका में पाया जाता है, अलग होता है । हमारी 
प्रौद्योगिक प्रणाली में यूनियन मैनेजमेंट सहयोग में सम्भावित कमियाँ हैं और साथ 
ही रचनात्मक सफलताओ्रों की सम्भावनाएँ भी हैं। जब तक सहकारी प्रयत्न कारखाने 
के अन्दर की दक्षता में सुधार करने के तरीकों तक शौर कम कीमत की चीजें तैयार 
करने तक सीमित रहता है तब तक परिणाम प्रत्येक के लिए-- मा लिक, मज़दूर और 
जनता--लाभका री हो सकता है । यदि उद्योग या व्यापार की सफलता को प्रोत्साहन 
देने के लिए सहयोग प्रतियोगिता को नियन्त्रित करने, मूल्य निरिचत करने या 
परिवतंनों को रोकने के क्षेत्र तक श्रागे बढ़ता है तो परिणाम सार्वजनिक हित के लिए 
नुकसानदेह हो सकता है श्रौर उससे ट्रस्ट विरोधी कानूनों का उल्लंघन भी हो 
सकता है। 

मिसाल के लिए यूनियनों ने तेल की पाइप लाइनें डालने और सेंट लारेंस वाटर- 
वे को विकसित करने में कोयला और रेल रोड उद्योगों के साथ सहयोग किया है। 
निर्माण उद्योगों में ऐसी मिसालें हैं जहाँ स्थानीय यूनियनों ने गृह-उद्योगों' को 





यूनियन-मेनेजमेंट सहयोग १५६ 


प्रोत्साहन देने के लिए अन्य क्षेत्रों की सामग्री का बायकाट करने सहयोग दिया 
है, हालाँकि यह सामग्री अन्य स्थानों पर यूनियन वाले उद्योगों में बनाई गई थी । 
ढुब उद्योगों में यूनियनों ने भारी रक्षात्मक कर लगाने और सरकारी आशिक 
पहायता प्राप्त करने में मालिकों का साथ दिया है। कुछ मामलों में तो मालिकों ने 
किसी-त-किसी प्रकार की होड़ को रोकने के अपने प्रयत्नों में नियत का समर्थन 


| प्राप्त करने के लिए अपने कारखानों में यूनियन बताना स्वीकार किया । 


कारखाने की नीतियों का मिल-जुलकर निर्धारण 
किसी भी मालिक या यूनियन की नीति या नीति के सम्बन्ध में उनकी सामूहिक 


| श्लौदेबाजी के समभोते की अ्रन्तिम कसौटी यह है कि क्‍या लम्बे अरसे के बाद उससे 
| उन चीजों श्रौर सेवाश्रों के उत्पादन में सहायता मिलती है या बाघा पड़ती है जो 
| एक प्रतियोगी-बाजार में बेची जा घकती हैं । लेकिन, अधिकांश मामलों में नीति या 
| काम के नियम के प्रभाव का तुरन्त ही श्ौर श्रन्तिम रूप से पता नहीं चलाया जा 
| तकता । यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष हालत से व्यापार में 
| गिरावट आई है या उसमें वृद्धि हुई है। हमेशा ही यह अनुमान नहीं लगाया जा 
| तकता है कि क्या काम के किसी निश्चित नियम से अधिकतम रोज़गार को बढ़ावा 
| मिलेगा या उसमें बाधा पड़ेगी। हर यूनियन वाले कारखाने में मालिक और 
| यूवियत के सामने प्रतिदिन उस अस्थिर रेखा की व्याख्या करने की समस्या उपस्थित 
$ हो जाती हैं जो रचनात्मक सहयोग को उनकी अपनी-श्रपन्नी जिम्मेदारियों पर अ्रति- 
| क्मण के मामलों से अलग करती है। इन जिम्मेदारियों को दोचों पक्ष अपने विशेष 
| कत्तेव्य समभते हैं । 


बहुत से मालिकों ने जिन्होंने मजदूरी श्र सम्बन्धित मामलों के बारे में सामूहिक 


| पैदेबाजी के धिद्धान्त को स्वीकार किया है, वे यूनियन-मैनेजमेंट की बातचीत द्वारा 


काम के नियम और कारखाने की नीतियाँ निर्धारित करने का विरोध करते हैं 
उका कहना है कि यदि मालिकों को निर्णय करने ओर व्यवसाय को दक्षतापूर्वेक 
चलाने के लिए आवश्यक नीतियों को लागू करने के अधिकार से वंचित कर दिया 
गयातो वे अपने प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों कों ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। वे इन 


| कार्यों को मैनेजमेंट के विशेष भ्रधिकार' समझते हैं जिनमें व्यवसाय को सफलता- 
। प्बंक चलाने के लिए यूनियनों को भागीदार नहीं बनाया जा सकता है । 


इस मामले के दाशंनिक और व्यावहारिक दोनों पहलू हैं। एक सिद्धान्त तो यह 


| हैकि मैनेजमेंट को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुछ विशेष मामलों को छोड़, 
| कहें वह मैनेजमेंट-यूनियन समभौता वार्ता पर डाल देती है, श्रन्य सभी मामलों में 
एण॑ अ्रधिकार रखने का स्वाभाविक अ्रधिकार प्राप्त है। इस विचार के भनुसार 
| गरमृहिक सौदेब्राजी मालिकों के स्वाभाविक श्रौर नतिक अधिकारों से पीछे हठना 
| ह भौर इस कारण मैनेजमेंट को सावधानों से काम लेना चाहिए भर संयुक्त बात- 
३, बीत के लिए बहुत श्रधिक राजी नहीं होना चाहिए। 


। 


१६० प्रमेरिकी मजदूर-यूनियनें 


इसके विपरीत यह सिद्धांत हैं कि मैनेजमेंट उन सभी लोगों के लिए ट्स्टी की 
तरह काम करता है जो उद्योग से प्रभावित होते हैं यात्री वे जो पूंजी लगाते हैं, जो 
प्रपना श्रम देते हैं, और जो उसकी चीज़े खरीदते हैं । इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी 
उद्योग के श्रम-पहलू का प्रबन्ध करने का एक तरीका है न कि मालिकों या पू'जी का 
प्रबन्ध करने वालों की ओर से की गई कोई रियायत | संयुक्त वार्ता का श्रर्थ यह नहीं 
है कि मालिक अपने अनुल्लंघनीय अधिकारों से पीछे हट गए हैं, वह पिछली श्रौर 
परम्परागत प्रक्रियाग्रों में एक परिवर्तन-मात्र है। इस सिद्धान्त में यह आशा निहित है 
कि सामूहिक-सौदेबाजी का संतुलनपदा करने वाले उत्तोलन से लम्बे अ्ररसे में मालिकों, 
मजदूरों और उपभोक्ताश्रों के हितों को ही बढ़ावा मिलेगा । 


काम के नियमों का निर्धारण 

निरिचत शब्दों में कहा जाय तो जो लोग यह विश्वास करते हैं कि सामूहिक 
सौदेबाजी का अच्छे मैनेजमेंट पर कोई विपरीत श्रसर पड़ता है, वे यह कहते हैं $ 
मालिकों को कर्मचारियों को नौकरी पर रखने श्लोर नौकरी से हटाने, उनके लिए 
काम की मात्रा का निर्धारण करने, काम और किस्म के मानक तय करने, तथा काम 
में लाई जाने वाली प्रक्रियात्रों और सामग्री जैसे मामलों को तय करने, सूचियाँ और 
रिज़र्व कोष बनाने, कारखानों के लिए स्थान तय करने का एकमात्र भ्रधिकार होना 
चाहिए। दूसरी ओर यूनियने यह दलील देती हैं कि ये सभी कारंवाइयाँ काम श्रौर 
काम की शर्तों पर असर डालती हैं, कमंचारी का उनके परिखामों में दाँव लगा होता 
है और इस कारण उन्हें उत्तके तय करने में अपनी श्रावाज' उठाने का हक होना 
चाहिए। मिसाल के लिए कारखाने को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने और उसका 
ठेका आगे और किसी को दे देने से न केवल उस वक्‍त उस काम पर लगे हुए 
आदमभियों के रोजगार की सुरक्षा पर असर पड़ता है बल्कि उनका समस्त उद्योग ें 
ग्राम वेतन दरों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि कम मज़दूरी के क्षेत्र में कारखाने की 
शाखाएँ स्थापित की जाती हैं या यदि काम आगे उत्त कारखानों को सौंप दिया जाता 
है जिनमें यूनियने नहीं हैं तो अधिक वेतन देने वाले यूनियन कारखानों के कर्मचारी 
प्रतिस्पर्धात्मक लागत के कारण अंततोगत्वा अपने रोज़गार से वंचित हो सकते हूं 
आर तब सम्पूर्ण उद्योग में काम के स्तर अनिवार्यत: गिर जाएँगे । 

अधिकांश मालिक कारखाना सम्बन्धी नीति के निर्धारण में यूनियन की हिस्से- 
दारी को प्रतिबन्धात्मक कार्य नियमों जैसा समझते हैं जो व्यक्तिगत उत्पादन की 
मात्रा को मनमाने ढंग से सीमित कर देते हैं, जिनके कारण फालतू मज़दूर काम पर 
लगाने की जरूरत पड़ती है या एक्नर ही तरह का काम कई स्थान पर किया जाता हैं 
और इस प्रकार कम काम के लिए ज्यादा मजदूर कारखाने में जमा हो जाते हैं। हो 
सकता है कि यूनियनों द्वारा थोप्रे गए नियम स्वास्थ्य और सुरक्षा की वजह से अपनाए 
गए हों लेकिन, यूनियनें स्वीकार करती हैं कि कभी-कभी उनका उद्दे इय अपने सदस्यों 
के रोजगारों को लम्बा खींचना होता है। स्वभावतः लाखों लोगों को, जिनके पा 
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प्रपनी गुजर के लिए अपनी देनिक मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं होता । मुख्यतः 
प्रपना रोजगार सुरक्षित रखने को चिता रहती है और वे मुख्यतः इस आशा से ही 
यूतियनों में शामिल होते हैं कि यूनियन उनके रोजगारों की रक्षा करेगी। अल्प- 
कालीन दृष्टिकोण से मेनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच हितों की तीव्र टक्कर होती 


| है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रत्येक अपने-अपने हित की रक्षा करना 
| बाहेगा । किन्तु रोजगारों का कृत्रिम संरक्षण अल्पकाल के लिए ही लाभकारी होता 
है क्योंकि उद्योग या कारखाना अंततोगत्वा प्रतियोगितात्मक संघर्ष में जरूर पिछड़ 
| बाता है। मानवीयता का तकाजा है कि दोनों पक्ष ऐसे हल ढूंढ निकालने के लिए 
| उत्सुक हों जिससे इससे पूर्व कि विषदा दोनों कोझा घेरे, कम-से-कम मुसीबत 
| उठानी पड़े । 


वरीयता ओर काय-सुपुर्दगी 
ठीक काम पर ठीक झ्रादमी' यह सफल व्यवसाय की आश्राधार-शिला है जिसके 


| बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि वह वरीयता के नियमों पर सरुती से अमल करने 
| वे खंडित हो जाती है। उसके कथनानुसार न केवल कम योग्य व्यक्तियों को काम 

सौंप दिया जाता है या वे नौकरी पर बरकरार रखे जाते हैं बल्कि वरीयता की 
कसौटी का झाम प्रभाव यह होता है कि व्यक्तियों को अपनी झधिकतम कुशलता से 

काम करने का उत्साह नहीं रहता । जब रोजगार की सुरक्षा और तरक्कियाँ मुख्यतः 
| वरीयता के नियमों की यांत्रिक प्रक्रिया पर प्राधारित रहती हैं तो दूसरे से ज्यादा 
| अच्छा काम करने की आकांक्षा कम हो जाती है । फलस्वरूप समस्त मजदूरों का काम 
| का स्तर उठने नहीं पाता । यूनियनों और मजदूरों की दलील यह है कि वरीयता के 
। नियमों का इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है--श्रर्थात्‌ वरीयता के नियमों से उत्पन्न 


मुरक्षा और न्याय प्राप्ति की भावना होसला बढ़ाती है और कर्मचारी को काम अच्छा 
करने का प्रोत्साहन मिलता है । इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि भले ही 
कोई मालिक या उसका फोरमेन जान बूककर भेदसाव न बरते, फिर भी मानव के 
निर्णय में त्रटियाँ सम्भव हैं और निश्चित नियमों के अ्रभाव में वे कर्मचारी जो अच्छे 
कर्मचारी होने के बजाए अपना विज्ञापन करने में कुशल होते हैं, मैनेजमेंट से तरजीह 
पा जाते हैं । 


मालिक स्वीकार करते हैं कि वरीयता के नियमों के कारण मजदूरों का अधिक 


| तादाद में श्रावागभन कम हो जाता है और इससे उनसे होने वाली हानियों की आंशिक 


पूति हो सकती है । एक स्थान पर स्थायी रूप से काम करने की इच्छा वाले नौजवान 
सन रोजगारों की शोर आकर्षित होते हैं जहाँ उन्हें तरक्की की सीढ़ी पर आगे बढ़ते 
जाने का' भरोसा रहता है और काफी वरीयता प्राप्त कर लेने पर उनमें अपना 
रोजगार बदलने की इच्छा नहीं जागती । दूसरी ओर, एक बमहत्त्वाकांज्ञी और श्रोतत 


4 जेंसे ऊंचा व्यक्ति वरीयता के श्राधार पर तरक्की की धीमी प्रक्रिया से अधीर हो 


१३२ अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


च्चू 


सकता है भौर जिस व्यवसाय को इस दर्ज के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है 
उसके लिए उन्हें ग्राकषित करना कठित हो सकता है । 

तरक्की और कार्य-सुपुर्दंगी की नीतियाँ यूनियन और मैनेजमेंट के बीच सम्भावित 
सहयोग के लिए एक अत्यधिक चुनौती भरा क्षेत्र प्रदान करती हैं। यूनियन औ्ौर 
मालिक दोनों जानते हैं कि कुछ रोजगार सिर्फ व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के 
आधार पर ही भरें जा सकते हैं। यूनियन के सदस्य श्रपने नेताओं का चुनाव करते 
हुए इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भेदभाव झोर पक्षपात के बारे में जब कर्मचारियों 
का सन्देह दर हो जाता है तो बहुत कुछ विवाद खत्म हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों 
में मालिकों और यूनियनों के लिए कुछ विशिष्ट पदों को वरीयता के नियमों से मुक्त 
करना या रोजमर्रा के कामों से भिन्‍न कार्यों के लिए व्यक्तियों की नियुक्षित के बारे 
में मिली-जुली बातचीत की व्यवस्था, करना बहुत कठिन साबित नहीं हुआ है। इस 
प्रकार के सम्मेलनों के फलस्वरूप निरीक्षणात्मक कार्यों के लिए श्रत्यन्त रचनात्मक 
व्यवस्था बन पाती है क्योंकि किसी व्यक्ति में टैक्नीकल दृष्टि से फोरमेन बनने कौ 
कितनी भी श्रच्छी योग्यता क्‍यों न हो, वह सफल नहीं हो सकता यदि उसके मातहत 
कर्मचारी उसके खिलाफ हैं । 


ओद्योगिक कायकुशलता के लिए सहयोग 

व्यवसाय की तरक्की के लिए कार्यक्रम तैयार कर उन पर अमल के हेतु यूनियन और 
मालिक के संयुक्त-प्रयत्न सहकारी प्रयत्न के उच्चतम दर्ज के प्रतीक़ हैं। इसके उद्देश्य 
अनेक हो सकते हैं जैसे बरबादी को खत्म करना, उत्पादन की किस्म को सुधारना, 
उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, या उपकरणों को भ्राधुनिक बनाना । इसके 
फलस्वरूप यूनियनें अपने कोष में से कम्मनी को उधार भी दे सकती हैं । बिक्री और 
विज्ञापन का अभियान चलाया जा सकता है भ्रथवा दोनों मिलकर अपने कोष से एक 
स्थरीकरण कार्यक्रम चालू कर सकते हैं । 

हाल के वर्षों में यद्यपि इस प्रकार के श्रनेक सहकारी कार्येत्रमों के परीक्षण किए 
गए हैं तो भी उनमें से शायद ही कोई कुछ अरसे से ज्यादा चल पाया हो | जिन 
परिस्थितियों के कारण वे कार्यक्रम चालू किए गए, उनके बदल जाने पर उनमें पे 
कुछ को खत्म होने दिया गया, कुछ कार्यक्रम अपने संस्थापकों के उत्साह में निरन्तर 
कमी होने के कारण खत्म हो गए झौर कुछ कार्यक्रम कर्मचारियों के इस संदेह के 
बदौलत नहीं चल पाएं कि उनकी यूनियन मालिक के हाथ “बिक गई । कुछ भ्रन्य 
समभोते प्रबन्ध-कार्य में यूनियन के हस्तक्षेप! पर मालिक के शअसन्तुष्ट हो जाने पर 
खत्म कर दिए गए । यूनियन और मैनेजमेंट के मिले-जुले कार्यक्रम इक्के-दुक्के क्यों हैं, 
यह बात तब भली-भाँति समझ में आती है जब कोई उनकी स्थापना श्रौर निरन्तर 
सफलता के लिए आ्रावश्यक परिस्थितियों पर विचार करता है । 

व्यक्तिगत दृष्टि से सोचें या सामूहिक दृष्टि से, यह मानवों का स्वभाव है कि 
जब तक मौजूदा परिस्थितियाँ युक्तियुक्त रूप में आरामदायक प्रतीत होती हैं तब तक 
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| वे परम्परागत तरीकों को नहीं बदलते । चितन और कार्य के नए तरीके सामान्यतः 
| प्रासपास की स्थिति में परिवर्तेत के फलस्वरूप लगे धक्के के परिणाम होते हैं और 
| हई श्रथवा बिगड़ती हुई परिस्थितियों का सामना करने की झ्रावश्यकता अनुभव होने 
| हे कारण अपनाए जाते हैं। कारखाने की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मालिक और 
| यूनियन का संयुक्त-कार्यक्रम चलाने के लिए मालिक और कर्मचारियों दोनों को चितन 
$ हे अपने परम्परागत तरीकों में मौलिक परिवर्तेत करने की आवश्यकता होती है । 
॥ पारस्परिक संदेहों की जड़ आपसी विश्वास से उखाड़ी जानी चाहिए, बड़प्पन और 
| ब्योटेपत की भावनाओं की जगह यह विश्वास उत्पस्त होना चाहिए कि सब सम्बन्धित 
| व्यक्तियों में कार्यक्रम में एक रचनात्मक योग देने की क्षमता है । यह दोनों ही पक्षों 
| के लिए आसान नहीं है भ्नौर ऐसा संभवतः तब तक नहीं हो पाता जब तक दोनों के 
| प्वामने तीज संकट उत्पन्न न हो जाय । 

। यूनियन और मैनेजमेंट के मिले-जुले कार्यक्रमों की अत्यल्प संख्या के कई कारण 
 हैं। एक यह है कि मालिक को कुछ प्रश्चासतिक काम यूनियन को सौंपने पड़ते हैं 
| जिन्हें वह निरंकुश रूप में स्वयं करता रहा होता है । बहुत से मालिक इसे अपनी 
। प्रशासनिक योग्यता पर एक लांछत समभते हैं ओर यह नहीं समझते कि प्रबन्ध के 
क्षेत्र में मजदूर कोई काम का योगदान कर सकता है । एक इसका कारण यह है कि 
| मजदूरों शोर यूनियन नेताश्रों को यह डर रहता है कि उत्पादन के भ्रधिक कुशल तरीके 
अपनाने में सहयोग करने से बेकारी पैदा होगी श्लौर जो आदमी रोजगार पर लगे रह 
है जाएँगे, उत पर काम का बोर बढ़ जाययगा हालाँकि वे यह महसूस करते हैं कि अगर 
| कुछ वर्षों की दृष्टि से देखा जाए तो कर्मचारियों की आर्थिक खुशहाली कम्पनी की 
| मुनाफा कमा सकने की हैसियत पर निर्भर करती है तो भी वे यह समझते हैं कि 
| यूनियन का काये उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बजाए, जिनसे वेकारी और काम का 
। बोक बढ़ता है, इन तत्त्वों से कर्मचारियों की रक्षा करना होना चाहिए । 


सहयोग के हाल के उदाहरण 

| समय-समय पर अनेक स्थानीय यूनियनों ने कारखाने को कार्यकुशलता बढ़ाने 
| ग्रथवा बिक्री में वृद्धि करने के लिए अपने मालिकों के साथ संयुक्त-कार्यक्रम चलाए 
| हैं। सामान्यतः ये कार्यक्रम मुसी बत के समय चालू किए गए जबकि किसी मालिक की 
| प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता संकट में पड़ गई और कर्मचारियों को रोजगार चले जाने के 
। खतरे का सामना करना पड़ा । श्रधिक बड़े पैमाने पद एक राष्ट्रीोय-यूनियन शर एक 
। सम्पूर्ण श्रथवा उद्योग के एक बड़े अंग के बीच संयुक्त प्रयत्नों के उदाहरण भी मिलते 
| हैं। उदाहरणार्थ सन्‌ १९५६ में हेटस यूनियन ने तीन वर्ष का एक कार्यक्रम चालू 
| किया, जिसमें उसने ६० लाख डालर ख्च किए । इस राशि से उसने मालिकों को 
। ऋण दिए, शेयर खरीदे, इमारतें रहन रखीं झौर विज्ञापन-भ्रभियान चलाया । 
| यूनियन की कोशिश उद्योग को बढ़ावा देने झौर उससे भ्रपने सदस्यों की रक्षा करने 
| की थी । 
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यह मानते हुए कि अधिक उन्नत तौक-तरीके अपनाने से भ्रन्ततोगत्वा फायदा ही 
होता है, लिथोग्राफ्स यूनियन ने स्वयंचालित यंत्र शीत्रातिशीघत्र लगाने के हे 
अनुसंघान के लिए हाल में १० लाख डालर खर्च किए इतनी ही राशि मालिकों ने 
भी खर्च की । न्यूयार्क के पोशाक-उद्योग में महिलाओं की पोझाकों के निर्माण प्रौर 
विक्रय में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनेक सहकारी-कार्यक्रम चालू किए गए जैसे 
कारखाने में कार्यकुशलता के मानदण्ड स्थापित करने, नए-नए फेशन चालू करने और 
बिक्री बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष चेयरमेन की नियुक्ति की गई, जिसको सुकाव व 
मानने पर मालिकों पर जुर्माना करते का अ्रधिकार है। पुरुषों की पोशाक बनाने 
वाली यूनियन के संयुक्त बो्डों ने समय-समय पर कारखाने का विस्तार करने ्रौर 
उसमें उन्‍नतत किस्म के उपकरण लगाने के लिए मालिकों को ऋण दिए । 


सन्‌ १६५६ में आमर कम्पनी के साथ पेकिग हाऊस वर्क्स के समभौते में स्वयं- 
चालित यंत्र लगाए जाने श्रौर आमेर के कई कारखाने बन्द हो जाने के कारण बेकार 
हुए हजारों भूतपूर्व कर्मचारियों की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक 
निष्पक्ष चेयरमेन की अध्यक्षता में एक श्राटोमेशन-कमेटी नियुक्त की गई । इसका कोई 
हल नहीं निकला लेकिन कमेटी की बैठकों ते “करार के प्रशासन से अतिरिक्त मालिक 
यूनियन सम्बन्ध के लिए नए रास्ते तैयार किए । इस्पात-मजदूरों द्वारा हाल में किए 
गए समभोौतों में रोजगार के स्थिरीकरण, भर ग्ागे ठेका दे देना, ओव र-टाइम का 
शिड्ल बनाने, काम की सुपुर्देगी, भौर रोजगार के वर्गीकरण की समस्याओं का 
ग्रध्यपन करने के लिए एक स्थायी संयुक्त-मानव-सम्बन्ध समितति की व्यवस्था की 
गई है । 

उन योजनाश्रों के मुकाबले, जिनमें यूनियन के कोषों का उपयोग करने की बात 
है, हाल में पैसेफिक कोस्ट पर काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत मजदूरों को इस शर्ते पर भुगतान किया जाता 
है कि यूनियन कुछ कार्यविधि सम्बन्धी नियमों का परित्याग कर दें । परिचमी तट 
सम्बन्धी उद्योग में मालिक-मज़दूरों के सम्बन्ध १६३४ की आराम हड़ताल के बाद ये 
बहुत तूफानी चले आ रहे हैं, जिस हड़ताल के बाद यूनियन ने मञंदूर काम पर 
लगाने और उनके कारये के नियमों पर व्यवहारत: पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया 
था। कुछ वर्षों बाद यूनियन ने महसूस किया कि जहाज उद्योग व्यापार खो रहा है 
और वह रेलों तथा ट्रकों को मिलता जा रहा है जिसके फलस्वरूप नुकसान उपसे 
ज्यादा हो रहा है जितने कि वह मजदूरों को घुसेड़े रखने की नीति श्रपनाकर क्षति: 
पूति कर सकती है | 

लम्बी बातचीत के फलस्वरूप १६६० में पैसिफिक मैरीटाइम एसोघपिएशन और 
लागेंशोरमेन्स एण्ड वेयरहाऊस मेन्स यूनियन के बीच साढ़े पाँच वर्ष के एक समभौते पर 
हंस्ताक्षर हुए, जिनकी बदोलत मालिकों ने कुशलतापूर्वक प्रबन्ध करने की आजादी 
बहुत कुछ फिर प्राप्त कर ली, जिसमें श्रम में बचत करने वाली मशीनें लगाने तथां 


यूनियन मैनेजमेंट सहयोग १६५ 
तामाव के दुहरे-तिहरे हाथों से गुजरना खत्म करने आदि का अधिकार शामिल था । 
बदले में मालिकों ने प्रतिवर्ष ५० लाख डालर देना स्वीकार किया जो सब रजिस्टर्ड 
बहाजी मजदूरों को गारंटी प्राप्त न्यूनतम वेतव देने, कम से कम २५ वर्ष की सविस 
के साथ ६५ वर्ष की श्रायु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक रजिस्टर्ड मजदूर को ८६००० 
डालर देने श्रौर २५ वर्ष की सर्विस पुरी कर लेने पर ६२ और ६५ वर्ष की आयु के 
बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मासिक भुगतान देने के लिए था। यह 
त्मभोता मजदूरों की सख्या उपलब्ध रोजगारों के मुताबिक कम करने के लिए जल्दी 
पेवा-निवृत्ति को प्रोत्साहन देकर श्रोर काम पर लगे रहने वालों को आय की सुरक्षा 
प्रदान करके प्रतिवन्धात्मक कार्यनियमों की समस्या से निबटने के एक तरीके का 
ज्वलन्त उदाहरण है । 

संयुक्त कारवाई से उत्पन्न दोने वाली समस्याएँ 

यह सहज ही माना जा सकता है कि मालिक और यूनियन मिलकर कोई भी 
सहकारी कार्यक्रम तब तक चालू नहीं करेंगी जब तक कि प्रत्येक को उससे लाभ होने 
की आशा न हो। यूनियनों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में उद्देश्य उद्योगों के मुनाफे 
बढ़ाने के बजाए यूनियन के सदस्यों के रोज़गारों और कार्य के मानदण्डों की रक्षा 
करना रहा है। हार्लांकि कार्यक्रमों का प्रयोजन कार्यकुशलता बढ़ाना होता है तो भी 
इसे अपने भ्राप में एक उद्देश्य मानने के बजाए रोज़गार और यूनियत्र सुरक्षा का 
साधन समझा जाता है। जब कोई मालिक किसी सहकारी कार्यक्रम को अपनाता है 
तो यह सामान्यतः कारखाना बन्द न होने देने या दिवालियापन से बचने के लिए 
ग्रन्तिम क्षण में किए गए प्रयत्व के रूप में होता है । 

कारखाने के संचालन से सम्बन्धित नीतियों के निर्धारण में मालिक झौर यूनियन 
का सहयोग प्रबन्ध की कला में अद्वितीय समस्याएं प्रस्तुत करता है । लोकतन्‍त्र की 
युगों पुरानी समस्या आधुनिक श्रौद्योगिक परिस्थितियों के रूप में अवतरित हो जाती 
है। ट्रेड-युनियनवाद का सम्पूर्ण इतिहास उस क्षेत्र में, जिसे कभी मेनेजमेंट का एकमात्र 
विशेष क्षेत्र समझा जाता था, एक-एक कदम करके मजदूरों के प्रवेश का इतिहास है। 
सामूहिक-सौदेबाजी के सरलतम रूप में मज़दूरियाँ और कम-से-कम कुछ कार्य सम्बन्धी 
नियम सिफं मंनेजमेंट के बजाए आपसी बातचीत के जरिए तय किए जाते हैं। 
सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी संरक्षण दिए जाने के बाद कुछ वर्षों तक झनेक 
मालिक यह कहते रहे कि जब पेंशन श्रौर श्रम-हितकारी चीजों के लिए संपूर्ण खर्चा 
मालिक देता है तो इन पर सामूहिक सौदेबाजी लागू नहीं हो सकती, किन्तु १६४८ में 
प्रमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस प्रकार के कार्यकलाप कानूवी 
सौदेवाजी के श्रन्तर्गत झ्ाते हैं। बाद के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 
दिया कि वर्तमान कार्य का शभ्रागे किसी श्रौर को ठेका दे देते का मालिक का इरादा 
ग्रनिवार्य रूप से सामृहिक-सौदेबाजी का विषय है और मालिक के लिए अलग-अलग 
कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर तरक्की देने से पहले यूनियन के साथ बातचीत 
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करना जरूरी है भौर भले ही आपसी करार में मालिक को योग्यता की अंकन- 
प्रणाली के प्रशासन पर वियंत्रण प्रदात किया गया हो, यूनियन को योग्यता के आधार 
पर दी गई वेतन-बृद्धियों और पदोन्‍नतियों के बारे में मालिक से पूरी जानकारी प्राप्त 
करने का श्रधिकार है । 


सहकारी कार्य की समस्या मालिकों झथवा यूनियनों में से किसी के लिए आसान 
नहीं है। अ्रधिक-से-अधिक कार्येकुशलता प्राप्त करना मैनेजमेंट का कत्त॑व्य और 
जिम्मेदारी है लेकिन साथ ही जिन चीजों को वह कार्यकुशलता के लिए आ्रावश्यक 
समभता है, उनके विषय में एकमात्र कार्याधिकार से उसे वंचित कर रिया जाता है। 
यूनियनों का काम अपने सदस्यों के रोजगारों की रक्षा करता और उनके काम की 
हालत में सुधार करना है लेकिन मैनेजमेंट के साथ सहयोग करने के फलस्वरूप--कम्- 
से-कम तात्कालिक रूप में कर्मचारियों के वेतव कम हो सकते हैं और रोजगार छिन 
सकते हैं । मैनेजमेंट झौर यूनियन की जिम्मेदारियों में सदा मेल नहीं बैठा करता भ्रौर 
जब मालिक और यूनियनें सहयोग करते का प्रयत्त करती हैं तो उसका कोई तरीका 
निकाला जाना चाहिए । इसमें न केवल इन विभिन्‍न हितों को स्पष्ट अंगीकार किया 
जाना चाहिए, किन्तु यह भी साफ-साफ समझा जाना चाहिए कि आम जनता समेत 
सब संबद्ध लोगों का कल्याण अंततोगत्वा उद्योग के कुशल संचालन पर निर्भर 
करता है । 


| 


भाश पाँच 
काम के अतिरिदत अन्य कारंवाईयाँ 


अध्याय १२ 


राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियाँ 


मजदूर-यूनियनों का सबसे बड़ा काम मालिकों के साथ सामूहिक-सोदेबाजी करके 
अपने सदस्यों की काम की हालतों में सुधार करना है। काम की हालूतों पर सरकार 
की कारवाई का भी असर पड़ता है और स्वयं सामूहिक-सशौदेबाजी उन कानूनों से 
प्रभावित होती है जो उसकी स्वीकार्य प्रक्रियाओों और कार्य-क्षेत्र को निश्चित कस्ते 
हैं। सरकार झऔर मालिकों के बाद आम जनता है जिसकी राय ही श्रन्त में इस बात 
का फैसला करेगी कि किस प्रकार कानून और मालिक-यूनियन सम्बन्ध स्थापित होने 
चाहिएँ । 

तब निश्चित रूप से यूनियनों को सरकारी मामलों का और उन लोगों का जिल्हें 
सरकार का संचालन करने के लिए चुना जाता है, ध्यान रखना पड़ता है । उन्हें इस 
बात का भी ध्यान रखना होता है कि वे जो कुछ करती हैं उसके बारे में आम 
जनता विशेषकर बड़ी संख्या में वे मज़दूर जिनकी वफादारी पर यूनियन का अस्तित्व 
निर्भर करता है, क्‍या सोचते हैं। संगठित मजदूरों की राजनीतिक, शक्षरितक शभौर 
जन-संपर्क गतिविधियाँ उसके कार्यक्रमों का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। यद्यपि उनमें निरन्तर 
परिवर्तन होते रहते हैं, उनके सामान्य स्वरूप और उन्हें भ्रपनाएं जाने के ऐतिहासिक 
कारणों की जानकारी यूनियनवाद को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है । 

राजनीतिक नीतियां 

अ्रधिकांश यूरोपीय श्रम श्रांदोलनों के विपरीत प्रमरीका में संगठित मज़दूरों ने 
प्रपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कभी भी राजनीतिक कारंवाई पर बहुत अधिक 
निर्भर नहीं किया है। कई वर्षों तक अमरीकी श्रम-संघ (एफेल) ने वास्तव में इस 
आधार पर काम के घंटों तथा न्यूनतम मजदूरी के बारे मे कानून बनाने का विरोध 
किया कि काम की हालतों में सुधार करने का सबसे अ्रच्छा तरीका यह है कि खुद 
मज़दूर अपने संगठित प्रयत्वों द्वारा मालिकों के साथ सौदेबाजी करे। यह रवेंया 
१३६३० के दशक के प्रारम्भिक वर्षों की भीषण मन्दी के दोरान कुछ बदल गया जबकि 
अर्थ॑तन्‍्त्र के भ्रन्य वर्गों की भाँति मजदूरों को भी यह महसूस करना पड़ा कि अत्यन्त 


१६८ अ्रमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


कठिन परिस्थितियों में एक लोकशासन ही उनको सम्पूर्ण विनाश से बचा सकता है। 
यद्यपि पिछले ३० वर्षो में श्रम-संगठनों ने इस बात की सक्रिय चेष्टा की है कि विशिष्ट 
कानून बनवाए जाएँ और इन कानूनों के पक्षपाती लोगों को चुना जाय तो भी एक 
मज़ दूर-दल की स्थापना पर इसमें कभी भी गरम्भी रता से विचार नहीं किया गया । 
पृष्ठभूमि 

अपनी स्थापना के बाद से १९४६ तक एफेल ने पार्टी लेबल का खयाल किए 
बिना अपने मित्रों का समर्थन करने श्रौर दुश्मनों का विरोध करने की निर्देत्ीय 
राजनीतिक नीति का पालन किया। यह निर्रलीयता इस धारणा पर आधारित थी 
कि (१) दल्लीय राजनीति इसके सदस्यों में फूट उत्पन्त कर सकती है और उनका 
ध्यान ट्रेड यूनियन मामलों से हटा सकती है; (२) तठस्थता राजनीतिक रियायतें 
प्राप्त करते के लिए अधिक प्रभावशाली है क्योंकि जब तक उस्मीदवारों की किसी 
सूची को मजदूरों का स्वत: समर्थन का आादवासन प्राप्त नहीं है तब तक प्रतियोगी 
उम्मीदवारों को यूनियन-सदस्यों के वोट प्राप्त करने की चेष्ठा करनी होगी; (३) मजदूरों 
को स्वयं को किसी एक राजनीतिक दल से एकाकार करने का खतरा मोतत 
नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब कभी वह दल हारेगा तब मजदूर अपना सब राजनीतिक 
प्रभाव खो वब॑ठेंगे । 

सिश्रो ने अपने जन्म से ही राजनीतिक मामलों में तीन्र गतिविधियों की नीति 
अ्पनाई। १६३६ में स्लो की विभिन्‍न यूनियनों ने, जिनमें एफेल की अनेक राष्ट्रीय 
यूनियनें भी शामिल थीं, मज़दूरों की एक नॉव-पार्टीजन लीग स्थापित की जिसने 
न्यू-डील प्रशासन के पुत्र: निर्वाचत के लिए श्रान्दोलच किया और आठ वर्ष बाद इसकी 
राजनीतिक संघर्ष समिति में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया, जिसे रूजवैल्ट के चौथी बार 
चुने जाने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी समफ्ता जाता है । द 

१६४७ में टंफ्ट-हार्टले ऐक्ट पास हो जाने के कारण मजदूर आन्दोलन की सभी 
शाखाओं को राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अपनी भूतपुर्व नीतियों पर पुनविचार 
करना पड़ा । यद्यपि इस कानृत में यूनियनों की अनेक प्रकार की राजनीतिक गति- 
विधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये तो भी इसका प्रारम्भिक प्रभाव यह हुआ कि मजदूरों 
ने ज्यादा जोश दिख्ललाया । एफेल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाकर 'राजनीत्तिक शिक्षा' 
के लिए लेबर-लीग स्थापित की, जिसका प्रयोजन इसके संस्थापकों के शब्दों में शराष्ट्र 
के मजदूरों के हितों की गत्यन्त कारमर ढंग से पूति करना और लुट-खसोट करने 
वाले निहित स्वार्थों द्वारा प्रस्तुत चुनौती का प्रभावशाली ढंग से सामना करना तथा 
मजदूर अब तक जिन अधिकारों का उपभोग करते आए हैं उनको उन्हें फिर से 
दिलाना ओर एक अश्रधिक ठोस तथा न्यायपूर्ण श्रम-सम्बन्ध नीति प्राप्त करना था! 
रेलवे मजदूरों की राजनीतिक लीग का भी संगठन किया गया और चूकि सिश्रो की 


राजनीतिक संघर्ष समिति पहले से ही काम कर रही थी, इसलिए सम्पूर्ण मजदूर 
आन्दोलन में तीव्र हलचल मच गई । 





राजनीतिक और शैक्षरिक गतिविधियाँ १६६९ 


दल के अन्दर मजदूर भोौर उदार ताकतों से प्रेरित होकर १६४८ के डैमोक्र टिक 
राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक ऐसा चुनाव घोषणा-पत्र तैयार किया जिवसे दल '्यू-डील' 
की परम्परा को जारी रखने के लिए संदिस्ध रूप से वचनबद्ध हो गया । इस प्रक्रार, 
प्रनुदा रवर्ग से स्पष्ट श्रलगाव हो जाने के कारण मजदूर-संगठन राजनीतिक कारंवाई 
के लिए डेमोक्न टिक-पार्टी को उस ह॒द तक अपना साधन बना पाए जँसा वे पहले 
कभी नहीं कर सके थे । किन्तु, प्रभियात के दौरान लगाई गई इसकी झआाज्ञाएँ चकना- 
चर हो गई जबकि मजदूर फेयर-डील' (उचित बर्ताव) को, जिसका राष्ट्रपत्ति ट्र मैन 
ने व्यक्तिगत रूप से आख्यान किया था, कार्यान्वित कराने के लिए (दोस्त कांग्रेस- 
तदस्यों को काफी संख्या में नहीं चुन सके। सन्‌ १६४२ में ऋपने ७१ वर्ष के इतिहास 
में पहली बार एफेल के एक सम्मेलन ने एक राजनीतिक उम्मीदवार अर्थात्त डेमोक्रे - 
ठिक उम्मीदवार अदलाई स्टीवेंसर को समर्थन प्रदान करते का बाकाबदा निश्चय 
किया । स्टीवेंसन ने टैपट-हार्टले ऐक्ट को रह करा देने का वचन दिया था | १६६० 
तक मजदूर आन्दोलन को दोनों शाखाएँ अपने स्थानीय स्तर तक पूर्णत: मिलकर एक 
हो गईं श्रौर यूनियनों की राजनीतिक गतिविधि बहुत बढ़ गई । एक हुई एफेल-सिओओो 
ने डमोक्रटिक राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच का वाकायदा समर्थथ किया और इसका 
कारण दोनों मंचों तथा उम्मीदवारों के रिकार्डों के बीच तीव्र और स्पण्ट' फ़र्के 
बतलाया । 
राजनीतिक शिक्षा के लिए समिति 
टेफ्ट-हाटंले ऐक्ट ने राष्ट्रीय-पद के लिए जिसमें प्राथमिक-चुनाव, राजनीतिजझ- 
सम्मेलन, और स्थानीय समितियाँ श्रादि शामिल हैं, किसी उम्मीदवार के चुनाव के 
सम्बन्ध में किसी मज़दूर-संगठनत अथवा कम्पनी द्वारा चंदा दिए जाने या खर्च किये 
जाने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया है। कानुत की शब्दावलि के मुताबिक किसी 
राजनीतिक दल व उम्मीदवार को यूनियन हारा सीधा चन्दा दिया जाना, निर्संस्देह 
रूप से गैर-कानूनी है। चुनाव के सिलसिले में खर्चा का प्रभिग्राय स्पष्ट नहीं है 
और अदालतों द्वारा श्रभी इसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी है। उच्चतम न्यायालय ने 
फैसला दिया है कि यूनियनें अपनी तियमित पत्न-पत्रिकाओं का उम्मीदवारों का 
समर्थंव करने के लिए उपयोग कर सकती हैं। कुछ स्थानीय यूनियों ने यह फैसला 
दिया है कि संघीय-पद के लिए किसी उच्मीदवार को जिताने या हराने के हेतु रेडियो 
प्र समय अथवा अखबारों में विज्ञापन का स्थान खरीदने के लिए यूनियन के वियमित्त 
कोषों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । 
कानून पास होने के बाद से एफेल-सिशो की यूनियनों ने प्रद्निवर्ष एक निदिचत 
राशि प्रदान करने की प्रेरणा देते हुए एकमात्र अपने सदस्यों के व्यक्तिगत ऐच्छिक 
'चनन्‍्दों का सहारा लिया है। इस धन का उपयोग 'शिक्षात्मक और “वोट दिलाने के 
अभियानों के लिए किया जाता है, जो राजनीतिक शिक्षा-समिति द्वारा प्रशासित 
होता है ॥ यह समिति सब राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय चुनावों में निहित प्रइनों के 


१७० अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


बारे में और पद के लिए उम्मीदवारों के रिकार्डों के विषय में यूनियन सदस्यों और 
ग्रपने दोस्तों को जानकारी प्रदान करने और इससे भी ज्यादा यूनियन सदस्यों क्रो 
मतदान के लिए लाने की चेष्टा करती है। यह दूसरी चेष्टा निर्णायक महत्त्व 
की है। 


प्रभावशाली राजनीतिक कारवाई में बाधा 

यूनियनों के सदस्य भौर उनके परिवार देश के मतदाताश्रों के कम-से-कम एक 
तिहाई हैं श्लौर जो लोग यूनियनों के सदस्य नहीं हैं, उनमें से भी बहुत से प्रनेक 
राजनीतिक और विध्यात्मक प्रइतों पर निस्संदेह यूनियन सदस्यों से सहमत होते हैं 
तथापि श्रम-संगठन किसी विशिष्ट उम्मीदवार को कभी उतने वोट नहीं दिला पाये 
जितने उनकी संख्या के कारण संभव प्रतीत होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। एक 
कारण स्वयं सदस्यों का राजनीतिक आझाचरण है और दूसरे उतर परिस्थितियों के 
परिणाम हैं जिन पर यूनियन सदस्यों का तात्कालिक भियंत्रण नहीं है । 

एक स्पष्ट कारण यूनियनों के सदस्यों और नेताश्रों में राजनीतिक एकता का 
अभ्रभाव है। इस देश में परम्परा ऐसी रही है कि मजदूर अपने राजनीतिक हिठों से 
ही प्रेरित होकर वोट नहीं देते । चुनाव के दिन श्रन्य विचारों के ऊपर प्राय: राज- 
नीतिक दल के प्रति वंश परम्परागत वफादारियाँ हावी हो जाती हैं। संध्कृति और 
मूल राष्ट्रीयता। के आधार पर की गई शअपीलें उस समूह की वोट की शक्ति को कम 
कर देती हैं जिसकी रचना इस देश में अत्यन्त विविध प्रकार की है । 

मजदूरों के कारगर राजतीतिक प्रभाव में मुख्य बाधा श्रनेक यूनियन-सदस्यों के 
वोट देने के लिए न आना या न आ सकता है। इसका आंशिक कारण यह है कि 
मज़दूर अपना स्थान बदलते रहते हैं। वए और बेहतर रोजगारों की खोज में बहुत 
से मजदूर हर वर्ष अपना निवास-स्थान बदल लेते हैं। निवास सम्बन्धी कानूनी 
आवश्यक्रताएँ, नए समाज में घुलमिल तन पाना और स्थावीय राजनीतिक मामलों 
तथा उम्मीदवारों के विषय में अज्ञान--इन सब कारणों से हर चुनाव में लाखों 
मजदूर वोट देने नहीं आते । 

अगर मजदूर आम आबादी के समानुपात में वोट दे भी, तो भी औद्योगिक 
मजदूरों को हमारी वर्तेमान चुनाव पद्धतियों के कारण राजनीतिक दृष्टि से नुकसान 
ही रहता है, क्योंकि ये पद्धतियाँ देहाती या गैर-श्रौद्योगिक क्षेत्रों के हक में ज्यादा 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मजदूर जिन कानूनों को प्रस्तुत करवाते हैं, 

नहें वे विधायक हरवा देते हैं जिनको मजदूरों की प्रतिक्रिया की कोई परवाह करने 

की जरूरत नहीं होती । 


सज़दर-श्रसत 
लोकतन्त्रीय सरकार की तरह मज़दूर-यूनियनें अपने भ्रस्तित्व और प्रगति के 
लिए जानकार और वफादार सदस्यों पर निर्भर करती हैं । एक तरफ जहाँ भिन्‍न- 
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भिन्‍त सांस्कृतिक झौर दौक्षरिए[क पृष्ठभूमि वाले यूनियन सदस्यों की संख्या में वृद्धि 
हो रही है, वहाँ यूनियनों को अपने सदस्यों को इस बात से भ्रवगत रखना पड़ता है 
कि उनके हिंत तत्त्वतः एक हैं और किस प्रकार उनको यू नियनें इन हितों को आगे 
बढ़ा सकती हैं । सदस्यगरण भले ही हजारों मील दूर-दूर फैले हों, उनमें अपने संगठनों 
उनमेंश्रौर नेताओं. एकता, वफादारी और विश्वास की भावदा होनी चाहिए । उन्हें 
अपनी यूनियनों के कार्यों और नीतियों के श्राधार का ज्ञान होता चाहिए क्योंकि किसी 
भी यूतियन के श्रधिकारी उस कार्यप्रणाली को चाहे वह क्रितती भी ठीक हो चिरकाल 
तक जारी नहीं रख सकते जिसे साध।रण सदस्यों का सम्थन प्राप्त नहीं है । 

इसके अतिरिक्त अगर यूनियनों को मजदूरों का संगठन झौर मजदूरों के हित के 
लिए संगठित बने रहना है तो नेत॒त्व सदस्यों के श्रन्दर से ही उद्भूत होना चाहिए। 
इस दूसरे मामले में मजदूर-संगठन लोकतन्त्रीय राजनीतिक सग्रठनों के समान हैं, 
व्यावसायिक कम्पनियों जैसे झाथिक उद्योगों की तरह नहीं जिनके ,प्रवन्ध और 
निरीक्षक चुने जाने के बजाय नौकर रखे जते हैं। कुछ यूनियनें वकीलों और अर्थ 
गास्त्रियों जेंसे पेशेवर व्यक्तियों को सीमित संख्या में सलाहकार के तोर पर देतत पर 
नियुक्त करती हैं किन्तु नीति श्रौर प्रशासत सम्बन्धी कार्य यूनियनों के नियमित 
सदस्य ही दृढ़ता से अपने हाथ में रखते हैं । 

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूतियनों ने शिक्षात्मक गतिविधियों को 
सदैव अपना एक महत्त्वपूर्ण काम समझा है। इत गतिविधियों के दीन बड़े उद्देश्य हैं: 
पहला--सदस्यों को उनकी यूनियनों के भीतरी और बाहरी मामलों के बारे में और 
मज़दूरों पर असर डालने वाली आम राजनीतिक और आाथिक परिस्थितियों के बारे 
में अवगत रखना; दूसरा-मज़दूरों के दृष्टिकोणों और सम स्याञ्नों को आम जनता 
के सामने प्रस्तुत करना और उनका मतलब समभाना झौर तीसरा--यूनियन नेताग्रों 
और भादी नेताझों को वह वास्तविक और सेद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करना हैं जो उनकी 
यूनियनों की आनन्‍्तरिक गतिविधियों के प्रशासन में भौर मालिकों तथा सावंजनिक व 
सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवहार मे उचका सहायक होगा । 

यूनियनों ने अपनी गतिविधियों और मजदूरों के हितों से सम्बन्धित आम बातों 
के बारे में प्रपने सदस्यों को अवगत रखने के लिये हमेशा निजी पत्र-पत्रिकाओं का 
सहारा लिया है। यूनियनों के कुछ अ्रव्बार उनके अपने धंवे से हो सम्बन्धित होते हैं 
जिनमें केवल उनके संगठन से ही सम्बन्धित समाचार होते हैं । किन्तु अधिकांश 
ग्रखबारों का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है जिनमें आम मजदुर आंदोलन की प्रगति व 
कठिनाईयों और सदस्यों तथा सामान्यतः मजदूरों पर असर डालने वाले आर्थिक श्रौर 
राजनी तिक प्रइनों जैसे व्यापक हिंत के मामलों पर बहुत जोर दिया जाता है। चू कि 
यूनियनों के अखबार स्वभावतः मामलों पर मजदूरों के हित के दृष्टिकोरों से विचार 
करते हैं, इसलिए इन अखबारों में समाचारों का चयन और विवेचन दैनिक-पत्रों से 


प्राय: भिन्‍त दिखाई देता है । 


प्रमेरिकी मज़दूर-यूतियनें 


० जूक 
(्छ 
किए 


एफेल-सिओ के प्रद्नाशन 

एफेल-सिश्लों की ब्रधिकृत मासिक पत्रिका दी अमेरिकन फैडरेशनिस्ट! 
चिकने कागज के २४ से ३४ पृष्ठों की पत्रिका है जो कुछ सार्वजनिक श्रखबारी दुकानों 
पर दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें यूनियन सदस्थों और झाम जनता दोनों के लिए 
पठन-सामग्री रहती है। यह स्वयं को श्रमिकों की विचार-पत्रिका बतलाती है जिपमें 
मजदूरों के हितों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर सचित्र लेख श्रौर 
विदेशों से प्राप्त श्रम-सम्बन्धी समाचार रहते हैं । इसमें हाल में किए गए सा मूहिक- 
सोदेवाजी के समभौतों तथा कारखाने की अन्दरूनी समस्याप्रों के बारे में जो मालिक- 
यूनियन के आपसी मामले हैं, खास-खास समाचार भी रहते हैं । 

'फ्री ट्रेड यूनियन न्यूज़” एक मासिक बुलेटिन है जिसे एफेल-सिश्रो का प्र्न्तष्ट्रीय 
मामलों का विभाग प्रकाशित करता है। इसमें विदेशों में मजदूरों की गतिविधि 
तथा अन्तराष्ट्रीय मामलों में मजदूरों की भूमिका से सम्बन्धित सामग्री रहती है। 
एफेल-सित्नों 'नोटिसीरों ओवरेरो नोर्टमिकेनो' नाम से स्पेनिश भाषा में एक क्लिप- 
शीट प्रकाशित करता है जिसका उद्द श्य इस देश में स्पेनिश-भाषी सदस्यों तथा दक्षिण 
प्रमरीका में श्रम-सस्बन्धी मामलों में दिलचस्पी रखने जाले लोगों को अमरीकी मजदूरों 
के विषय में जानकारी देना है । 


'कोप-मेमो” (राजनीतिक शिक्षा समिति का मैमो) एक चार पृष्ठों का पाक्षिक 
बुलेटिन है, जिसमें केवलमात्र राजनीतिक अ्रभियान से सम्बन्धित खबरों और श्रप्रिकों 
के हितों से सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख रहता है। एफेल-सिश्नों का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
यूनियन विभाग 'श्राई-यू-डी डाइजैस्ट' नाम से एक त्रिमासिक पत्रिका सिकालता है 
जिसमें मज़दूर-आंदोलन के ग्रन्दर श्रौर बाहर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लेख प्रकाशित 
किए जाते हैं । इसकी विशेष अपील श्रम व सामाजिक समस्याओं में दिलचस्पी रखने 
वाले बोद्धिक और उदार विचार रखने वाले जनसमूहों से होती है । 

नियमित रूप से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाग्रों के अलावा समय-समय पर खास-खास 
विषयों पर पैम्फ्लेट निकाले जाते हैं। कुछ का उद्देश्य जो यूनियन के सदस्य नहीं 
हैं, उन्हें सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना और कुछ का यूनियन और श्रम सम्बन्धी 
मामलों में नए सदस्यों को जानकारी देना व उनकी निरन्तर वफादारी को बनाए 
रखना है । कुछ पेम्फ्लेट विद्येष रूप से कारखानों के स्टीवर्डों और संगठन-कर्ताश्रों के 
उपयोग के लिए खास तौर से तैयार किए जाते हैं श्रोर कुछ में जटिल प्राथिक 
समस्याओं पर काफी विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है। हाल में प्रकाशित 
पंम्प्लेटों के झीष॑कों से विदित होता है कि उनमें कितने दिविध विषयों की चर्चा की 
गई है। ये पैम्फ्लेट हैं: लेबर लुक्स एट आ्लाटोमेशन ; युझ्ऋमर राइट्स अंडर फेयर 
एम्प्लायमेंट प्रैक्टिस लॉज; प्रोग्रेस एण्ड प्रोडक्टिविटी ; हाई यूनियन्स? ; हाऊ टू रन 
ए यूनियन सीटिंग; अमरीकन एण्ड सोवियत एकानमी---ऋन्ट्रास्ट और कम्पैरीजन; 
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फैडरल टेम्सेज़; प्राब्लम झोर सालूदइन्स; २० आइडियाज् फार स्टीवार्ड मीटिंग्स : 
क्लीन डेमोक्र टिक ट्रेड यूनियल्स; और यूनियन पोलीटिकल एक्टीविटी । 
अव्य-दुश्य साधन 
अन्य बहुत से संगठनों की तहर मज़दूर-यूनियनें भी कान और आँख को शिक्षा 
सहायक के रूप में श्रधिकाधिक अपना रही हैं। उनके केन्द्रीय कार्यालय अधिकाधिक 
ख्या में घ्वनियुक्त स्लाइड फिल्हें, फिल्‍म स्टिप, घ्वनियुक्त चलचित्र और रिकार्ड 
तैयार कर रहे हैं जिन्हें स्थानीय यूनियनों तथा मजदूरों में दिलचस्पी रखने वाले 
श्रन्य ग्रुपों को किराए पर दे दिया जाता है। एफेल-सिश्रो के शिक्षा विभाग द्वारा 
जारी की गईं फिल्मों की नवीनतम सूची में भिन्‍न-भिन्‍न शीष॑कों की कई सौ फिल्में 
शामिल हैं जो १० से ४५ मिनट तक की होती हैं । इतका 'टेड-यूमियनों का निर्माण, 
पूनियन ट्रेनिंग), नागरिक स्वाधीनता और नागरिक अधिकार, किसान मज़दर 
सहयोग, 'भअ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ', “राजनीतिक शिक्षा, 'सामान्य कल्याण और 
“विशिष्ट उपयोग” श्रादि सामान्य झीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाता है। 
अन्तिम शीर्षक वाली फिल्मों में अलग-प्रलग यूनियनों द्वारा अपनी विशिष्ट गन्नि- 
विधियों ओर समस्याश्रों के सम्बन्ध में तैयार की गई फिल्में शामिल हैं 


राष्ट्रीय तथा स्थानीय यनियनों के अखबार 


सब से अ्रधिक व्यापक रूप से वितरित किए जाने वाले प्रक्राशन वे अखबार 
जिन्हें राष्ट्रीय यूनियन प्रकाशित करती हैं। चूंकि अधिकांश यूनियनें अपने झल्व॒बारों 
का चन्दा भ्रपने सदस्यों के वाषिक शुल्क में ही शामिल कर लेती हैं इसलिए ये हर 
सदस्य को नियमित रूप से भेजे जाते हैं। आकार-प्रकार, स्वरूप की और प्रतिपाद्य 
विषय की दृष्टि से यूनियनों के भिन्‍त-भिन्‍न अश्रखबारों के बीच बहुत फक होता है । 
अधिकांश पत्र मासिक होते हैं यद्यपि कुछ साप्ताहिक और पाक्षिक भी हैं। कुछ 
अखबार सचित्र पत्रिकाग्रों के रूप में और कुछ समाचार-पत्र की शक्‍ल में निकलते 
हैं भौर कुछ झखबार विशेषकर छोटी यूनियनों के ४ से ८ पृष्ठों के पैम्फ्लेटों के 
रूप में निकलते हैं। शिल्प-मज़दूरों की यूनियनों के अनेक अखबारों में टेक्निकल 
समस्यात्रों और उनके व्यवसाय की नई-नई प्रक्रियाओं की काफी विस्तार से चर्चा रहती 
है। इस प्रकार वे अपने सदस्यों की दक्षता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन 
अखबारों को मजदूर ही नहीं, बल्कि उनका सारा परिवार पढ़े इसलिए उनमें से 
श्रधिकांश में खेलों, व्यंग्य चित्रों और घरेलू विषयों के स्तम्भ रहते हैं । 

लगभग प्रत्येक शहर और देहात का केन्द्रीय संगठन अपने से सम्बन्धित स्थानीय 
यूनियनों के सदस्यों के लिए किसी-न-किसी प्रकार का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 
क्रता है । ये पत्र उनकी स्थानीय यूनियनों के सदस्यों के लिए आदान-प्रदान का 
काम करते हैं । सामान्य समस्याओ्रों पर सम्पूर्ण वर्ये की एकतायुक्त कारंवाई को 
बढ़ावा देते हैं भौर स्थातीय श्रम संबंधी. मासलों पर अपने पाठकों को झवगत 
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रखते हैं | इनमें श्रम सम्बन्धी आम पत्र-पत्रिकाशत्रों से भी समाचार लिए जाते हैं । 
और इस प्रकार समस्त देश में साधारण मजदूरों तक पहुँच करने के ये महत्त्वपूर्ण 
साधन हैं । स्थानीय केन्द्रीय संगठनों के श्रतिरिक्त कुछ राज्य संघ साप्ताहिक था 
माश्तिक पत्र निकालते हैं, जितका सम्बन्ध मुख्यतः संघीय और राज्यीय कानून, 
श्रमिकों की शिक्षा और अपने से संबद्ध संगठनों की गतिविधियों से होता है। 
जन-सम्पके 

यूनियनों की प्रेस सम्बन्धी व्यापक गतिविधियों के बावजुद मजदूर आन्दोलन 
के अन्दर और बाहर के छोग यह महसूस करते हैं कि मजदूर संगठनों की नीतियों 
और समस्याझ्रों के सम्बन्ध में आम्र-जनता को जानकारी आदि देने का बहुत काम 
बाकी है। जानबृूक कर अपनाए गए दलीय-पक्षपात और व्यक्तिगत राम-द्वंषों 
को एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी यूनियनों के बारे में बहुत सी आान्तियाँ 
सिर्फ इस वजह से हैं कि लोगों को उनके काम के बारे में जानकारी नहीं है और 
श्रम संगठनों के सामने संचार के सामान्य साधनों---स्कूल, प्रेस, रेडियो और टेलीवीजन 
के जरिये जनता तक पहुँचाने की गम्भीर चुनौती है । 

हाल के वर्षों में अ्धिकाधिक कालेजों ने अपने पाठ्य-क्रमों में श्रम सम्बन्धी 
कोष चालू किये हैं और श्रनेक बड़े विश्वविद्यालयों ने मालिक-मजदूर सम्बन्धों के 
विषय में अ्रध्यापन ओर अनुसन्धान के लिए विभाग या केन्द्र स्थापित किए हैं किन्तु 
इससे भ्राम-जनता के एक बहुत थोड़े भ्रंग तक ही पहुँच की जा सकती है। श्रपेक्षाक्ृत 
बहुत ही कम सेकेन्डरी स्कूलों में मजदूर यूनियनों और मजदूर समस्याश्रों के बारे 
में पढ़ाया जाता है यद्यपि इन स्कूलों में पढ़ने वाले श्रधिकांश युवक मजदूरों के 
रूप में उद्योगों में काम करेंगे और उन्हें मजदूर-यूनियनों के साथ अपने व्यक्तिगत 
सम्बन्ध की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस न्रुटि का मुख्य कारण स्कूलों के 
अध्यापकों और प्रशासनिक बोर्डों का स्वरूप है। प्रायमिक भ्रौर हाईस्कूल के शायद ही 
किनहीं श्रध्यापकों को अपने व्यक्तिगत अनुभव के जरिए औद्योगिक मजदूरों की 
समस्याझ्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भ्रवसर मिला हो या उन्होंने इसकी 
श्रावव्यकता अ्रनुभव की हो; सिर्फ मृदी भर लोगों ने कालेज के क्लास रूम के 
जरिए मामूली जानकारी प्राप्त की हो ।इसी प्रकार जो शिक्षा-बोर्ड पाठ्य-क्रम 
श्रौर पाठय-पुस्तक तैयार करते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे स्त्री-पुरुष होते हैं, जिनकी 
पृष्ठभूमि और अनुभव ने झोौद्योगिक मजदूरों की विशाल संख्या पर झाथिक ताकतों 
के प्रभाव के बारे में कोई गहरी जानकारी प्रदान नहीं की होती । 

भ्खबार और ब्राडकास्टिग कंपनियाँ चूँकि व्यावसायिक उद्योग हैं, इसलिए 
उनका रुख स्वभावतः मालिकों के रवेये के श्रनुकुल रहता है भर वे श्राथिक दृष्टि 
से झन्य व्यावसायिक उद्योगों की सदभावना पर निर्भर करते हैं। यद्यपि रेडियो 
ओर टेलीवीजन पर किए जाने वाले विज्ञापन प्रत्यक्षत: माल का प्रचार करने के 
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लिए होते हैं, तो भी श्रोताओं के लिए वह उस प्रोग्राम को देने वाली कम्पनी के 
प्रति सदभावना पैदा करने का प्रोपेगेंडा बन जाता है । एक कम्पनी द्वारा प्रवर्तित 
संगीत के एक घण्टे के कार्यक्रम को सुनने वाले करोड़ों लोग अनजाने यह महसूस 
करने लगते हैं कि कम्पती के अंदरूनी मामले और कर्मचारियों के साथ उसके सम्बन्ध 
भी उतने ही सुखद होंगे जितना यह प्रोग्राम । एक हड़ताल को देख करके जनता 
यूनियन की जो तस्वीर अपनी आँखों में उतारती है, उससे कम्पनी की वह तस्वीर 
बिल्कुल भिन्‍न होती है जो उसके द्वारा प्रवतित टेलीवीजन कार्यक्रम से जनता के 
मत में चित्रित होती है; तो भी विज्ञापन और हड़ताल दोनों के उद्देश्य एक जैसे हैं 
एक का कंपनी ओर उसके हिस्सेदारों की आशथिक स्थिति को और दूसरे का यूनियन 
के सदस्यों की आशिक स्थिति को सुधारना होता है । 

अर्थव्यवस्था में मात्रा अपनी स्थिति की वजह से ही अपनी दशा में सुधार 
कराने के कर्मचारियों के प्रयत्नों का एकमात्र परिणाम जनता की प्रसुविधा होती 
है। किसी हड़ताल का दीघंकालीन प्रभाव अच्छा या दुरा हो सकता है लेकिन 
जनता का रवैया तात्कालिक कठिनाइयों से कम होता है। आम जनता का एक 
बड़ा भाग यूनियनों का मतलब हड़तालों प्रोर व्यवसाय के निर्बाध प्रवाह में डाली 
गडं ग्रन्य प्रकार की अड्चनों से लगाता है। उनका श्राथिक लाभ उतता स्पष्ट 
रुप से प्रत्यक्ष नहीं है अथवा शभ्रासानी से नहीं समझा जाता । 

अतीत में कुछ यूनियनों ने एक पराजयवादी मनोवृत्ति अपनाई और अपने 
विद्यमान श्र सम्भावित सदस्यों के दायरे के बाहर के लोगों को अपनी गतिविधियों 
के पक्ष में करने का प्रयत्न नहीं किया । हाल के वर्षों में श्रम संगठनों ने श्रपनी 
नीतियों और कार्यक्रमों को समझाने तथा जानवृक कर पेदा की गई अआरान्तियों 
को दूर करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ठोस रुख्न भश्रपताया है। यूनियन के नेता 
विद्याथियों श्र वयस्कों के ग्रुपों के साथ बात-चीत करने झ्ौर सावेजा नक गोष्ठियों 
में भाग लेने की अधिकाधिक उत्कंठा प्रदर्शित कर रहे हैं। यद्यपि बड़ी-बड़ी कम्पनियों 
और व्यावसाविक संगठनों के मुकाबले एफेल-सिप्नो के जन-सम्पर्क कार्यक्रम व्यापक 
प्रौर छोठे होते हैं तो भी यह अमरीका के आर-पार टेलीवीजन से समाचार प्रसारित 
करने की व्यवस्था करता है जिसमें कमेंठेटर अन्य कमेंटेटरों की भाँति ही दिन के 
सामान्य समाचार प्रस्तुत करता है और “व्यावसायिक” समय का उपयोग मजदूरों 


की गतिविधियों का प्रचार करने के लिग किया जाता हैं । 
धंधों की दक्तताओं के लिए ट्रनिंग 
श्रम संगठनों को युवकों और वयस्कों दोनों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के 
कार्यक्रम चालू करने की सदा चिन्ता रही है। ज्यादातर शुरू के मजदूर-एसोसिएशनों 
के प्रयत्नों का ही यह परिणाम था कि १६वीं सदी के प्रथमार्घ में टेक्स की सहायता 
से चलने वाली स्कूल प्रणाली कायम हुई। शिक्षा का खर्च उठाना सरकार का 
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उत्तरदायित्व है--यह सामान्यतः स्वीकार कर लिए जाने के बाई श्रम-संगठनों ने 
इस बात की कोशिश की कि इसका लाभ अधिक-से-अ्धिक लोगों को मिलता चला 
जाए। इस उद्देश्य के लिए इन्होंने बच्चों से मजदूरी कराए जाने का विरोध छिया, 
भनिवार्य स्कूली शिक्षा का समर्थन किया और काम-घंधों में लगे वयस्कों के लिए 
सरकारी स्कूलों में सांध्य कक्षाएँ चलाई । सन्‌ १६१७ में राज्यों को संघ द्वारा श्रनुदान 
दिए जाने की प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक ट्रंनिंग देने के हेतु बनाया गया स्मिथ- 
हजैस कानून श्रम-संगठनों के एक दक्षाब्दी के प्रयत्नों की चरम परिणति थी । हाल 
के वर्षों में मजदूरों ने समस्त देश में शिक्षा के श्रवसर समान रूप से प्रदान करने 
तथा अपेक्षाकृत गरीब राज्यों तथा देहाती-ल्लेत्रों में निम्न स्तरों को ऊँचा उठाने के 
लिए संघीय सहायता प्रदान किए जाने के श्राम सिद्धांत का जोरों से समर्थत किया 
है। मज़दूर यह मानते हैँ कि शिक्षा का नियंत्रण स्थानीय समाज के हाथ में छोड़ 
दिया जाना चाहिए, तो भी यह उसका विश्वास है कि सम्पूर्ण देश में पर्याप्त शिक्षा- 
स्तर प्राप्त करने के लिए संघीय-सहायता आ्रवश्यक है । 


सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार करने के प्रयत्नों का समर्थन करने के अलावा 
श्रम संगठन विशेष रूप से अपने सदस्यों के लिए तैयार किए गए विभिन्‍न प्रकार 
के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं अथवा उन्तका संचालन करते हैं। ये सामान्यतः दो 
प्रकार के हैं : एप्रेंटिसों की ट्रेनिंग के लिए श्रौर पुराने कर्मचारियों की दक्षता को 
बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम और तथाकथित “श्रमिकों” की शिक्षा, जिसका 
उद्देश्य आथिक विषयों और मजदूर समस्याग्रों को श्रधिक श्रच्छी तरह समझावा 
भोर यूनियन की गतिविधियों के संचालन में कार्यकूशलता को बढ़ाना है। 

एग्र टिसों की ट्र निंग 

धातु-पुद्रण और इमारती व्यवसाय कही अधिकांश शिल्प-यूनियनों ने हमेशा ही 
एप्रेंटिसों की ट्रेनिंग को अ्रपना एक महत्त्वपूर्ण काम समझा है। नए कर्मचारियों को 
ट्रेनिंग देने का काम मालिकों पर ही छोड़ देने के बजाए इसका जिम्मा यूनियतनें 
स्वयं लेने को क्यों तैयार हो जाती हैं, इसके कई कारण हैं । यूनियनों की मालिकीं 
को योग्य ओर दक्ष कर्मचारी पर्याप्त संख्या में मुहैया करने की गारंटी देने की क्षमता 
उनकी सामूहिक सौदेबाजी में सहायक रही है। ट्रेनिंग के निश्चित नियम और 
प्रक्रियाएँ स्थापित करके यूनियनें दक्षता और काम के उन स्तरों को कायम. रख 
पाती हैं जिन्हें वे बहुत महत्त्वपूर्ण समझती हैं और एप्रेंटिस प्रणाली की व्यवस्था 
से यूनियनों को व्यवसायों में मजदूर किस प्रकार भरती किए जाएँ, इसका निर्देशन 
करने का साधन प्राप्त हो जाता है । 


एप्रेटिसों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम यद्यपि मुख्यतः: काम करते हुए सीखने पर निर्भर 
करते हैं तो भ्री सब औपचारिक प्रशिक्षण पद्धतियों में प्रक कक्षा-शिक्षा या अन्य 
प्रकार का घंघे से हटा कर दिया हुआ:प्रशिक्षण शामिल, होता है । पूर्व के वर्षों 
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में अनेक यूनियतों ने अपने एप्रेंटिसों के लिए कक्षा-शिक्षा की व्यवस्था की किन्तु 
यह उपकरणों ओर योग्य शिक्षकों की कमी से शायद ही कभी संतोषजनक रही । 
सरकारी स्कूल प्रणाली के एक अंग के रूप में व्यावश्षाथिक स्कूलों का विकास हो 
जाने के बाद एप्रेटिसों की कक्षात्रों और प्रयोगद्यालाओ्ं में ट्रेनिंग का काम 
व्यावसायिक स्कूलों ने ले लिया है जो स्थावीय यूनियनों और मालिकों के साथ 
निकट से सहयोग करते हैं । 

स्वीकार्य स्तर अपना कर और मजदूरों को काम सिखाने के बाद उच्ची मालिक 
के यहाँ काम करने के अनौपचारिक समभौतों के संरक्षण के अन्तर्गत एप्रेंटिस- 
प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए फैडरल व्योरो श्राफ एप्रेटिसशिय एण्ड ट्रेनिंग के 
काम का निर्देशन करने के हेतु १६३४ में यूनियतों, मालिकों और सरकारी 
प्रतिनिधियों की एप्रेंटिसों को ट्रेनिंग देने के बारे में एक संघीय समिति नियुक्‍त की 
गई। अधिकांश राज्यों में संयुक्त एप्रेंटिसशिप परिषद कायम कर दी गई हैं और 
बहुत से शहरों में संघीय स्तरों को श्र बतारा मानते हुए स्थानीय कार्यक्रमों के 
विकास और निरीक्षण के लिए संग्रुवत्त स्थातीय समितियाँ मौजूद हैँ । इस प्रकार 
यूनियनें सब स्तरों पर एप्रेंटिपत ट्रेनिंग के अधिकांश स्तरों पर हिस्सा लेती हैं । 

३ (०5५ 
उन्नत दर चिंग 

मशीनों और साज सामान में निरंतर सुधार होने और हमेशा बदलती हुई 
प्रक्रियाओं के कारण एप्रेटिसों की उत्तम प्रकार की ट्रेनिंग की पूर्ति भी अ्रनवछिन्न 
सक्षमता की गारंटी नहीं है और जिन यूनियतों ने मालिकों को दक्ष कर्मचारी प्रदान 
करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई होती है, उन्हें अपने प्रशिक्षित कमंचारियों 
की दक्षताओ्ों को अद्यतन बनाए रखने की समस्या का सामना करता 
पड़ता है। इसका एक सामान्य तरीका यह है कि अलग-अलग मालिकों के 
साथ व्यवस्थाएँ की जाती हैं जिसके जरिए पुराने तरीकों के जानकार 
कमं चारियों को नई मशीनें फिर दी जाने के बाद उन्हें चलाना सीखने का अवसर 
प्रदान किया जाता है । अनेक मामलों में यूनियनों ने अधिक झोपचारिक क'वंक्रम 
श्रपने हाथ में लिए हैं या उनमें सहयोग दिया है । ब्रदरहुड आफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स ने 
इंजीनियरिंग कालिज आफ मारक्‍्वीट यूनिवर्सिटी के साथ व्यवस्था करके इलेक्ट्रानिक 
उपकरणों के संचालन और रख-रखाव के काम में अभ्रपने सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए 
एक कार्यक्रम चलाया है । सन्‌ १६५१ में सेंट लुई प्लबर्स एण्ड स्टीम फिटसे को 
स्थानीय यूनियन ने ठेकेदारों से एक समभौता किया जिसके अच्तर्गत ठेत्नदारों ने 
स्टीम फिटरों को अपने व्यवसाय के नए तरीके सीखने हेतु स्थापित #िए गए 
स्कूलों की सहायता के लिए श्रपने वेतन ब्रिल का ५ प्रतिशत देना स्वीकार किया | 
मुद्रण सम्बन्धी यूनियनें उन्नत प्रशिक्षण प्रौर टेक्नीकल अनुसंधान के लिए कार्यक्रम 
जारी रखने का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। कोलोरेडो स्थ्रिस्त में 


श्ल्ष अमेरिकी मजदूर-यूनियनें 


ठाइपोग्राफोकल यूनियन का प्रशिक्षण केन्द्र कस्पोजिंग और डिस्पैच का काम करने 
वाली आ्राधुनिकतम मशीनें दक्ष कमंचारियों के लिए विशिष्ट कोसे प्रदान करतो हैं । 
ग्राई० टो० यु० के प्रधान कार्यालयों में कोर्स लेने वाले सदस्यों से आशा की जाती 
है कि ते अपनी स्थानीय यूनियनों में अन्य सदस्यों को नए तरीके सिखाएँगे। प्रिश्िग 
प्रेसमैन्स यूनियन झुद्रणा का ऐसा टेकलीकल स्कूल चलाती है और उसकी स्थ्रामी है 
जो ज्ञायद संसार में सबमे बड़ा मुद्रण स्कुल है। यह स्कूल एप्रेंटिसों के लिए पत्र 
पाठ्यक्रम चलाबा है भ्रौर जो प्रशिक्षित कर्मचारी मुद्रण के श्राधुनिकतम तरीके 
सीखकर बेहतर पदों पर काम करने की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 
मुविधाएँ प्रदान करता है । यूनियन का भ्रखबार दि अमेरिकन प्रैसमैत” जो स्कूल 
में ही छपता है, उत्कृष्ट मुद्रण कला का नमृता है और अपने पाठकों की दक्षता और 
ज्ञान को बढ़ाने के लायक बहुत भ्रधिक टेक्तीकल जानकारी प्रदान करता है। 
श्रमिकों की शिक्षा के कार्यक्रम 

श्रमिकों की शिक्षा' सामान्यतः: एक यौगिक शल्य नहीं है, इसका एक विशेष 
प्रथे हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार की वयस्क शिक्षा है जिसका उद्देश्य मजदूरों 
को मज़दूरों, यूनियन सदस्यों, उपभोक्‍कताम्रों, और नागरिकों के रूप में अपनी 
हँसियत, समस्याप्रों, अश्रधिकारों और जिम्मेद्रियों की बेहतर जानकारी 
प्रदान करना है। श्रमिकों की शिक्षा में सामूहिक उन्‍त्ति और सामूहिक 
समस्याग्रों के समाधानत पर जोर दिया जाता है श्रौर इस प्रकार वह व्यावसायिक 
और धंधा सम्बन्धी शिक्षा से मिन्‍न है, जिसका उहदय मुख्यतः व्यक्ति की उन्तति के 
लिए ट्रेनिंग देना होता है । 

श्रमिकों की शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण दौर उन कार्यक्रमों का होता है जो मजदूर 
संगठनों में नेतृत्व के पद प्राप्त करने के हेतु सटप्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 
विशेष रूप से तैयार किये जाते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिय में एक विशेष प्रकार के 
पाठ्यक्रम की जरूरत होती है जो श्राज उच्च शिक्षा की कोई भी संस्था प्रदान नहीं 
कर रही है। यूनियन नेताओं का काम श्रब सरल प्रचारवादी नेताओं के काम से 
बदलकर एक श्रत्यन्त जटिल शोर जिम्मेदारी से परिपूर्ण पेशा बन गया है। यूनियनों 
के नेताओ्नों को यह अ्रवश्य जानना चाहिए कि श्रौद्योगिक इंजी नियरों के ज्ञान का, 
वकीलों को राय का श्रौर समाजशास्त्रियों, बीमा विशेषज्ञों तथा अ्रथंशास्त्रियों के ज्ञान 
की किस प्रकार व्याख्या की जाएऔर उनका कैसे उपयोग किया जाए। उन्हें 
सामूहिक स्ोदेबाजी, तकतीकी परिवतेनों के प्रभाव, यूनियन के अ्रन्दरूनी और बाहरी 
पत्राचार, सरकारी कानूनों, सामुदायिक गतिविधियों, विदेश नीति और श्रम-सम्बन्धी 
प्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए । उन्हें श्रम-संगठनों के व्यापक 
उद्देश्यों से ग्रवगत होना चाहिए । 


श्रमिकों की शिक्षा का विषय 
श्रत्रिकों की शिक्षा अविच्छेध रूप से मज्जदूर-प्रांदोलन से बँधी है भौर 
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चूंकि मजदूर श्रांदोलन का क्षेत्र व्यापक होता जाता है इसलिए श्रमिक्रों की शिक्षा 
ने भी मजदूरों के व्यापक हितों श्ौर उनके वर्ग की गतिविधियों को अपने दायरे में 
लाने के लिए अपना दृष्टिकोश व्यापक कर लिया है। यद्यपि य ह श्रम-संगठनों को 
प्रौद्योगिक समाज में अपना स्थान लेने ओर सामाजिक व राजनीतिक जीवन के हर 
पहलू में भाग लेने के लिए तैयार करने की चेष्टा करता है तो भी यह मज़दरों की 
वास्तविक और ठोस आ्रावश्यकताप्नों पर उनके ट्रेड-यूनियनों के सदस्य होने के नाते 
बल देता है। सामूहिक सोदेबाजी---उसके लिए श्रावश्यक चतुराई और उचित वाता- 
वरण, सामूहिक सौदेबाजी का समझदारी से उपयोग, मज़दरों के लिए इसका महत्त्व 
श्रौर लोकतन्त्री प्रक्रियाओं के साथ इसका सम्बन्ध इसके कार्यक्रम की मख्य बातें हैं । 
विशिष्टतया श्रमिकों की शिक्षा के कार्यक्रम श्र्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, 
श्रमिक इतिहास ओर मजदूर झांदोलन की विचारधारा, यूनियन प्रशासन, सामहिक- 
सौदेबाजी ओर संसदीय कानून, श्रंग्रेजी तथा सार्वजनिक सम्भाषण जैसे सहायक 
विषयों के इदें-गिर्द तैयार किए जाते हैं तथापि ये विषय परम्परागत शैक्षरिक ढंग 
से नहीं सिखाए जाते। कक्षा-भवन्त में बाकायदा व्याख्यानों की जगह वर्कंशाप तथा 
विचार-विमर्श के तरीके अपनाए जाते हैं। कोस का नाम चाहे कुछ भी हो, विषय 
को श्रमिक विद्याथियों के वास्तविक अनुभव के दृष्टिकोण से समझाया जाता है । 
उसका लक्ष्य सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ाने के बजाए उन्हें अपनी स्थिति और समस्यागश्रों 
की अधिक जानकारी प्राप्त करने के हेतु एक पृष्ठभूमि प्रदान करना होता है।... 
श्रमिकों की शिक्षा के कार्यक्रम अधिकाधिक क्रियात्मक हो गए हैं, जिनका निर्माण 
विशिष्ट समस्यात्रों प्रथवा 'ज्वलन्त प्रइनों के इदे-गिर्द हुआ्ला है श्र जिनका कारंबाई 
के कार्यक्रमों से निकट सम्बन्ध है, उदाहरणार्थ श्रमिक सम्बन्धी कानून के अध्यापन 
का उह इय प्रस्तावित अथवा हाल में बनाए गए कानून के विशिष्ट प्रभावों पर केन्द्रित 
करना और यह बताना होगा कि श्रम-संगठनों को इस बारे में क्या करना चाहिए | 
जातीय सम्बन्धों के पाठ्यक्रम में वर्कशाप में जातीय भेदभाव की वास्तविक्तापग्रों का 
ज़िक्र होगा और यह बताया जायगा कि धंघे पर और समीपवर्ती समाज पर जातीय 
रागहद्ष का कंसे सामना किया जाए। सामूहिक्र सोदेबाजी के बारे में शिक्षा एक 
विशिष्ट-उद्योग और यूनियन की स्थिति से प्रारम्भ होगी और वहाँ से वह वेतन 
सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा झ्राम श्राथिक सिद्धान्तों के अध्ययन तक जायगी । सब कार्यक्रम 
अत्यन्त लचकीले हैं और किसी भी समय किसी भी खास ग्रुप वी आझ्रावर्यक्रताझों के 


अनुसार ढाले जा सकते हैं । 
९० हक. बिक 7 क 
लाभान्वित होने वाले श्रमिंक समृह 
श्रमिक्रों के शिक्षा-कार्यक्रमों के नमूने साधारण सदस्यों और यूनियन नेताग्रों 
ग्रथवा भावी नेताश्रों दोनों के लिए तैयार किए जाते हैं। सदस्यों के लिए ये दो काम 
करते हैं ! यूनियन के प्रति उनकी वफादारी बढ़ाते हैं श्रोर उन्हें बुद्धिमान्‌ झौर 
जानकार टेड-यनियनिस्ट बनाते हैं। जब कोई यूनियन अच्छी तरह स्थापित हो जाती 


श्८० श्रमेरिकी मज़दूर-यू नियनें 


है तो मान्यता प्राप्त कराने के लिए श्राया हुआ उत्साह मन्द पड़ सकता है और 
साधारण सदस्य यह समझने लगते हैं कि यूनियन उन्हें भ्रच्छे वेतन दिलाने और जब 
कभी सदस्य का मालिक से कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी सहायदा करने 
वाली 'ज़र खरीद एजेंट' है। यूनियन के सभा भवन में या भ्रन्यत्र यूनियन के तत्त्वा- 
वधान में चलाई जाने वाली कक्षाश्रों में सिफे उपस्थित रहने मात्र से सदस्य श्रधिक 
निकट आरा जाते हैं और समूह के प्रति वफादारी को भावना मजबूत होती है । 

निरन्तर वफादारी भावुकतापूर्ण उत्साह से कुछ अधिक चीज पर निभेर करती हैं 
झौर यह श्रप्तिक शिक्षा कार्यक्रमों का उद्दंश्य है कि वह सदस्यों को मज़दूर-यूनियन 
आन्दोलन के इतिहास की, यूनियनों को वर्तमान वेधानिक झौर आशिक स्थिति की 
सामान्य रूप से और सदस्य की अ्रपती यूनियन के मामलों वी गहरी जानकारी 
कराए। यह फिलहाल उद्योगों में आने वाले उन नौजवान व्यक्तियों के लिए विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने अ्रत्यधिक कठित परिस्थितियों में संगठन बनाने के 
संघर्षों का व्यवितगत श्रनुभव प्राप्त नहीं किया है। कुछ यूनियनें इस सिद्धान्त के 
प्राधार पर सब नए सदस्यों के पुनरभ्यास कार्यक्रम चलाती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति 
किसी देश के इतिहास और ग्रादर्शों की कुछ-न-कुछ जानकारी प्राप्त किए बिता एक 

भ्रच्छा और वफादार नागरिक नहीं बन सकता, इसी प्रकार मज़दूर ग्रान्दोलन के 

इतिहास, आदर्शों और संघर्षों के विषय में कुछ-न-कुछ जानकारी प्राप्त किए बिना 
एक श्रच्छा यूनियन सदस्य नहीं बन सकता । 

मुख्य जोर यूनियन नेताश्रों की ओर रहता है जिनमें शाप स्टीवर्ड, स्थानीय 
ञधिकारियों और कर्मचारियों से लेकर राष्ट्रीय-संगठनकारी नेता तक शामिल हैं। 
शाप स्टीवर्ड और समिति के सदस्यों की तात्कालिक समस्याझ्रों को लेकर ये कार्यक्रम 
बनाए जाते हैं जिनकी मुख्य जिम्मेदारी कर्मचारियों की शिकायतों को निबटाता, 
काम का मुल्यांकल, काम का बोक श्रौर कारखानों के नियमों के पालन की देखरेख 
करना होता है । यूनियन के श्रधिकारियों और स्टाफ के लिए सामूहिक-सोदेबाजी के 
तरीकों के अध्ययन के लिए कोस तैयार किए जाते हैं और उन्हें यूनियन की सभाएँ 
चलाना व उन्हें अधिक दिलचस्प बनाना, यूनियन के हिसाब-किंताब को अधिक अच्छी 
तरह रखना और समाचारों का लिखना व उनकी रिपोर्टिंग सिखाई जाती है। भ्रन्य 
कार्यक्रम अर्थशास्त्र यूनियन वाले उद्योगों को कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों से सम्बन्धित होते हैं । के हे 

कायक्रमा का अवत्तन 

श्रमिकों की शिक्षा के कार्यक्रम विभिन्‍न ग्रुपों ढ्वारा चालू किए जाते हैं झर श्रनेक 
प्रकार से चलाए जाते हैं। अ्रधिकांश कार्यक्रमों को यूनियनें हो प्रवर्तित करती हैं 
यद्यपि बहुत-सी यूनियनें बाहर के शिक्षकों की सेवाश्नों का इस्तेमाल करती हैं। कम- 
से-कम ३० राष्ट्रीय यूनियनों में, बहुत से राज्य-संघों में और कुछ बड़ी-बड़ी स्थानीय 
यूनियनों में पृंं-कालिक शिक्षा-निदेशक हैं । एफेल-सिश्नो का शिक्षा निदेशक विभाग 


राजनीतिक और झीैक्षरशिक कारवाईयाँ श्पर 


जिसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है, कार्यक्रमों के प्रवर्तेन तथा दिग्दशंन में 
विशेष रूप से अध्यापन की आवश्यक सामग्री और शिक्षक प्रदान करके सहायता 
प्रदान करता है । 

जो कार्यक्रम अ्रधिक-से-अधिक सदस्यों तक पहुँचते हैं, उनमें यूनियन 
के प्रधान कार्यालयों में श्रायोजित सायंक्रालीन पाठ्य-क्रम भ्रयवा स्थानीय कालेजों 
एवं विश्वविद्यालयों के कक्षा-भवर्नों में पड़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं। यूनाइटेड 
प्रॉटेमोबाइल व्कर्स ने अपने नेताओ्नों और स्टाफ प्रतिनिधियों के लिए हाल में 
डिट्रायट में एक शिक्षा-केन्द्र स्यापित किया है। लेडीज गारमेंट वर्कर्तस और कागज 
उद्योग की यूनियनों ने अपने राष्ट्रीय ओर स्थानीय अभ्रधिकारियों के लिए सायकालीन 
प्रौर सप्ताहान्त कार्यक्रम चालू किए हैं। इसी प्रकार अन्य राष्ट्रीय यूनियनों की 
प्रनेक स्थानीय यूनियनों ने ऐसा किया है। 

श्रमिकों की शिक्षा के कुछ कार्यक्रम राज्य संघों के सदस्यों ने संउक्त रूप से 
चलाए हैं, जैसे ११ राज्यों का सदर्व लेबर स्कूल और आठ राज्यों का राक्ी पाउस्टेन 
स्कूल । ये स्कूल अपने-अपने क्षेत्रों के विभिग्न महत्त्वपूर्ण शहरों में दो से पाँच दिन 
के भ्रनेक कर्यक्रम प्रति वर्ष चलाते हैं । कुछ पाठयक्रम राज्य और नगर के केन्द्रीय 
निकाय के श्रधिक्रारियों के लिए होते हैं और कुछ स्वानीय यूदियत असधिका-रेयों 
के लिए । सदन लेबर स्कूल में हाल में उन्नत ढंग के जो कोसे अपनाए गए हैं उनके 
नमूने इस प्रकार हैं: सदने एकानमसिक एण्ड सोशल प्राब्लम्स, पग्राब्लम्स श्राफ 
श्रन॑ं-एम्प्लायमेंट; रिलेशंस श्राफ स्टेट एण्ड लोकल सेंद्ल बाडीज़ विद नेशनल 
लेजिसलेशन; हायर ऐजुकेशन इन दी साउथ; लेबर्स इमेज इन दी स्कूल्स; 
प्राव्ठम्स आफ लोकल सेंट्ल बाडीज और सोसल वेलफेयर । 

विश्वविद्यालयों की भागीदारोी 

श्रमिकों की शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख चीज अनेक राज्य विश्वविद्यालयों के 
विस्तार विभागों के जरिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं । ये कार्यक्रम मजदूरों को 
नई हैसियत के और टैक्स से मदद लेने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा समाज के सब 
वर्गों की सेवा करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार किए जाने के प्रतीक हैं। इस 
देश में राज्य-विद्वविद्यालयों का परंपरागत रूप में काम व्यापारियों श्रौर किसानों 
की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याश्रों के समाचान्र में सहावता देने के हेतु उन्हें 
शिक्षा सेवाएँ प्रदान करना रहा है। यद्यपि श्रमिकों के लिए स्थापित स्कूल का भी 
वही उद्देद्य समझा जा सकता है जो कृषि या वारिज्य के स्कूल का होता है तो 
भी यह समानता हाल में ही स्वीकार की गई है । इस समय देश भर में र०्स अधिक 
विश्वविद्यालयों में पूर्ण-कालिक स्टाफ है और श्रमिक समूहों को वर्ष भर शिक्षा दी 
जाती है। अन्य बहुत से कालेज और विश्वविद्यालय समय-समय पर सायंक्रालिक 
कक्षाएँ लगाकर या एक-एक, दो-दो दिन के कोर्प करके आंशिक सेवाएँ प्रदान 
फरते हैं । 


श्धर अमेरिकी मज़दूर-यू नियतें 


अनेक विश्वविद्यालय श्रावास की व्यवस्था समेत ग्रीष्मकालीन स्कूल चलाते हैं 
'जिममें प्रत्येक ग्रुप के लिए एक या दो सप्ताह का पाठ्यक्रम रखा जाता है । जो 
इनमें शामिल होते हैं, वे कालेज के शयतनागारों में रहते हैं, विश्वविद्यालय की 
मनोरंजन सम्बन्धी और सांस्कृतिक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और उन्हें श्रापस 
में तथा फंक्ड्टी के साथ अनौपचारिक 'बह॒स-मुवाहसे करने का अवसर मिलता है 
प्रत्येक ग्रीष्मकालीन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसी विशिष्ट यूतियन अथवा उन 
यूनियनों के सहयोग से बनाई जाती है जिनके सदस्यों को उन्हीं समस्याओं में 
दिलचस्पी होती है। अ्रध्यापक विश्वविद्यालयों की नियमित फेकल्टियों और बाहर 
दोनों जगह से लिए जाते हैं । पढ़ाई की फीस साधारण होती है ओर कुछ यूनियनें 
अपने सदस्यों को कार्यक्रम में भाग ले सकने के लिए वज़ीफे प्रदान करती हैं । 

विश्वविद्यालयों का सहयोग ग्रीष्मकालीन स्कूलों और सायंकालोन कक्षाओं 
तक ही सीमित नहों है, उदाहरणार्थ संचार-उद्योगों के कम चारियों ने हाल में नेताग्रों 
के प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शिकागो विश्वविद्यालय में १० सप्ताह के अत्यधिक 
ग्रध्ययन से प्रारम्भ किया। इस में नेतृत्व विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, 
अ्थंश्ात्र, श्रमिक कानून और इतिहास तथा ह्विसाब-किताब व राजनीति-विज्ञान 
शामिल थे । विश्वविद्यालय के इस कोर्स के बाद वाशिगटन में यूनियन के हेडक्वाटर 
में १४ सप्ताहु का एक और कोर्स रखा गया है जिसमें प्रशिक्षणार्थी परियोजनाञ्रों 
का संगठन करने ओर सामूहिक सौदेबाजी की समस्याश्रों में अनुभवी कर्मचारियों 
के साथ-साथ काम करते हैं । 


परंपरागत सामाजिक विज्ञान के अच्छे जानकार कर्मचारियों के लिए मजदूर 
आंदोलन की आ्रावश्यक्रताग्रों की पूर्ति के हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट श्रॉफ लेबर एजुकेशन 
ने फंड फार एडल्ट एजुकेशन की वित्तीय मदद से १६६१ और ६२ की गर्मियों में 
१०-१० सप्ताह के आावासम्य अ्रध्ययत्त के लिए तीन पाठ्यक्रम चलाए। ये 
पाठ्यक्रम यूनिवर्सिती आफ कैलिफोनिया (बर्कले), कानिल यूनिवर्सिटी श्र 
मिश्ीगत स्टेट यूनिवर्सिटी में चलाए गए । इनमें सुख्यत: ४ विषय रखे गए : १६६० 
के दशक की ग्राथिक समस्याएँ; श्रमरीकी सरकार और राजनीति; मनुष्य और 
समाज; तथा श्रमरीकी मजदूर आन्दोलन का इतिहास और दर्शन । इस कार्यक्रम 
को ट्रेड यूतियनें और सावंजनिल्‍्त हित; स्वतंत्र समाज की रक्षा; नागरिक 
स्वाधीनताएं ग्रौर नागरिक व्यवस्था; वारिज्य और उद्योग का संगठन; कल्याणकारी 
राज्य; सरकार द्वारा यूनियनों का विनियमन और उन्नत टेक्नोलोजी का प्रभाव 
जैसे विषयों पर गरोष्ठियाँ श्लौर सायंकालीन कक्षा श्रायोजित कर सर्वांगपूर्ण बनाया 
गया । 


अध्याय १३ 


कल्याण-कार्यक्रम 


यूनियने ऐसे हर मामले में दिलचस्पी रखती हैं, जो उनके सदस्यों की खुशहाली 
प्रौर आथिक सुरक्षा पर प्रभाव डालता है। ऐसी गतिविधियों में उच्च स्थान स्त्रास्थ्य 
प्रौर वृद्धावस्था कार्यक्रमों को दिया गया है। अन्यों का उद् शय सदस्यों को भ्रावास, 
मनोरंजन और ऋण की बेहतर सुविधाएँ देना रहा है । कुछ गतिविधियों का, जिन्हें 
कभी बड़े जोर-शोर से चलाया गया था, आवश्यकता खत्म होते जाने के कारण 
परित्याग कर दिया गया है। कुछ श्रन्य गतिविधियाँ सफलता की कमी के कारण 
छोड़ दी गई हैं। दूसरी प्रकार की गतिविधियों में उत्पादकों की सहकारी संस्याप्रों 
तथा बैंकिंग व्यवसायों की स्थापना है । 

सहकारिता संबंधी गतिविधियाँ 

उत्पादकों की सहकारी संस्थाएँ : 

जब श्रमिकों ने १९वीं सदी के मध्य में पहले-पहल अपने संगठन बताने झुरू किए 
तो उनमें से बहुत से यह समझा करते थे कि ट्रेड-यूनियनें सहकारी या मजदूर नियंत्रित 
कारखानों अथवा अन्य उत्पादक गतिविधियों के जरिए आत्म-नियोजन के मांगे पर 
सिर्फ एक पहला कदम है। नाइट्स आफ़ लेबर की स्थापना सहकारी उद्योगों वाले 
समाज के आदर्श पर हुई थी । जिस समाज में कोई वेतत-भोगी मजदूर नहीं होगा, 
ग्रपितु कारखानों के मालिक उनमें काम करने वाले श्रौद्योगिक मजदूर, किसान, क्लके 
भ्रौर टैकतीशियन होंगे श्रौर वही उतका प्रवन्ध करेंगे । 

नाइट्स आफ लेबर के परीक्षणों की विफलता और यह विश्वास कि इस प्रकार 
की महत्तवाकांक्षाएँ न केवल फिजुन हैं, बल्कि संगठित श्रमिकों को शक्ति को भ्रधिक 
व्यावहारिक और सुलभ उपलब्धियों से हटा रही हैं, श्रमेरिकत फैडरेशन झाफ लेबर 
की स्थापना के मुख्य कारण थे । २०वीं सदो के श्रारम्भ होतै-होते भ्रमरीकी मज़दूर- 
प्रान्दोलन ने स्वशासी अथवा सहकारी कारखानों से बने एक झ्रौद्योगिक समाज के 
सिद्धान्त को झ्ौपचारिक रूर से सिलांजल दे दो थी तयापि अनेक यूनियतों ले विशेष 
विशेष अवसरों पर दिवालिया तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों को अपने हाथ में 
लेकर उन्हें सहक।री प्राधार पर चलाया । १६३७ तक इस प्रकार की क्रम-सें-कम 
२७ उत्पादक सहकारिताएँ थीं। इनम शुखूय छोटे-छोटे मुद्रणालय, कपड़े धोने के 
कारखाने और सिगार, कपड़ा व जूते बनाने वाले कारखाने थे जिनको निजी मालिकों 
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के दिवालिया हो जाने के बाद अथवा किसी श्रम विद के दोरान तालाबन्दी कर 

दिए जाने के कारण बेकार हुए अपने सदस्यों को रोजगार दिलाने के व्यावहारिक 

और तात्कालिक उहूँश्य के लिए यूनियनों ने श्रपते हाथ में ले लिया था। हाल के 

वर्षों में करीब-करीब इन सभी सहकारी घधंधों का परित्याग कर दिया गया। 
अभिक्नीं को वर्किंग 

श्रधिकांश यूनियनें जब व्यापक एवं सहकारी निर्माण उद्योगों को महत्त्वाकांक्षाएँ 
छोड़ चुकी थीं, उसके वर्षों बाद उनमें से कुछ यूनियनों ते बड़े उत्साह से बैंकिंग व 
अन्‍य वित्तीय धंधे प्रारम्भ किए। बद्यपि मज़दूरों के स्वामित्व में और उनके द्वारा 
संचालित बैंकों की स्थापना के प्रइत पर अनेक वर्षों तक एफेल और विभिन्‍न यूनियन 
सम्मेलनों में विचार होता रहा था तो भी प्रथम विश्व-युद्ध के बाद यूनियन विरोधी 
आन्दोलन न होने तक वस्तुत: ऐसा कोई बेंक स्थापित नहीं हुझा । 

१६२० में एसोसिएशन आफ मशीनिस्ट्स ने वाशिगटन डी-सी में एक बैंक के 
अधिकांश रोयर खरीद लिए और लोकोमोटिव इंजीनियर्स ने ब्लीवलेंड ओहायो में एक 
बैंक की स्थापना कर विनियोग और बॉकिग का श्रपता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया। १६२६ में जबकि यूनिण्नों की बेकिय गतिविधियाँ अपने चरम शिखर पर 
थीं. विभिन्‍न राष्ट्रीय श्रौर स्थानीय यूनियरनें राज्य संघ आर नगर केन्द्रीय यूनियनें 
३६ बेकों को मालिक थीं जिनकी पूंजी ६२ करोड़ ६० लाख डालर से श्रधिक थी | 
कुछ वर्षों बाद इसमें से अधिकांश वेंक बंद हो गए। इस समय मजदूरों के दो 
बैंक काम कर रहे हैं भर इन दोनों की मालिक एमलगमेंटेड कलोदिग वर्कस 
यूनियन है। 

इत बेकिंग गतिविधियों को प्रारम्भ करने के भिन्‍त-भिन्‍न उद्देश्य थे। इनमें 
यूनियन कोपों के विनियोग का साधन प्रदान करना; सदस्य खातेदारों को अन्य 
व्यावसाथिक वेंकों के मुकाबले अधिक ऊँची दर से ब्यात्र देता व श्धिक उदार दार्तो 
पर ऋण देना; यूनियन विरोधी अभियानों में हिस्सा लेने वाले बैंकों से यूनियनों प्रौर 
उनके सदस्यों का धन निकालकर मजदूर भ्ान्दोलन की रक्षा करता और '"स्यायकारी' 
मालिकों तथा संगठित श्रमिकों के प्रति सौहाद रखने वाले अन्य व्यक्तियों को ऋण 
देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल था । 

इसी प्रकार उनके विफलताम्रों के कारण भी भिन्‍्ल-भिन्‍म थे । इनमें बैंकों का 
संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपना, जिनको बैंकिंग का बहुत कम अनुभव था; 
निदेशक-मंइलों में काम करने वाले यूनियन अधिकारियों का हस्तक्षेप; सदस्यों को, 
जो प्रायः यह समभते थे कि उन्हें माँग करते ही ऋणा प्राप्त करने का, श्रधिकार है, 
दिए गए ऋण) के वसूल न होने से उत्पन्न हानि और साधारण सदस्यों का जो अपनी 
बचत यूनियत के बेंकों में जमा करने से इंकार कर देते थे, संदेह शरौर उपेक्षा शामिल 
थे। कुछ यूनियनों ने यह भी देखा कि उनका बैंकिंग व्यवसाय यूनियनों के बीच 


ता अिडलचस्ज- 
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प्रापपी कटुता और विवाद उत्पन्त कर रहा है। अपने विनियोग की सुरक्षा के लिए 
कुछ बैंकों को गर-यूनियन व्यवसाय से सहयोग करने और उसे श्रपने हाथ में लेने की 
परेशानी उत्पन्त करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा और इस प्रकार उन्होंने 
स्वयं को यूनियन वेतन प्रदान करने वाली कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए 
पाया । 
यूनियनें आ्रामवौर से इस नतीजे पर पहुँची हैँ कि उनका वेंकिंग का कारोबार 
करता गलती थी । एक बैंक के बन्द हो जाने पर रेलवे क्लक्स ने एक नमूने की 
ट्प्पणी की; “हमने बहुत ज्यादा कीमत भ्रदा न करके यह सबक सीखा कि मजदूर- 
यूनियन का सही काम सामूहिक-सोदेवाजी की प्रक्रिया के जरिये मज़दूरों के कल्याण 
का परिवर्धन करना है । 
कक / ५ ४ $ ध्छ 
उपभोवताओं की सहकारों संस्थाएं 
इस देश में उपभोकताग्रों वी सहकारी संस्थाएँ यद्यपि लोगों को उत्तना ब्राकषित 
नहीं कर पाई हैं जितना ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और कुछ बन्य देझ्षों में तो भी, अमरीकी 
मजदूर श्रांदोलन ने इस प्रकार की संस्थाों के पीछे निहित सिद्धास्त का समर्थन किया 
है और कुछ यूनियरतों ते उनमें सक्रिय भाग लिया है। इनमें उनके भाग लैने का 
सर्वप्रथम कारण निस्संदेह यह है कि वे सहकारी उद्योगों के जरिदरि कम कीमत पर 


 बीजें उपलब्ध कराके वेतनों का मृल्य बढ़ाना चाहती हैं। इस विद्युद्ध आशिक ध्येय के 


परे 'सहकारी संस्थाओ्रों के कामों में भाग लेने वाले” सब लोगों का यह शिद्वास है कि 
पहकारी आंदोलन लोकतस्त्र को शत प्रदान करता है दथा एकाधिकार आर बहुत 
व्यवसाय का प्रशंसतीय प्रतियोगी है । 

यद्यपि यूनियनों के कुछ सदस्य उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों के सदस्य 
हैं और उनके निदेशक-मंडलों में काम करते हैं तो भी इस देश में शायद ही ऐसी कोई 
सहकारी संस्था हो जिसमें सिर्फ यूनियन के मेम्बर ही सद्स्थ हों । यूनियन नेताश्रों 
का प्रभावी रुख यही है कि सहकारी संस्थाग्रों को यूनियत सदस्यों तक ही महदूद नहीं 
रखना चाहिए और इन गतिविधियों से एक सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह मिलता है कि 
यूनियन सदस्यों को समस्त समाज की सेवा करने के सम्मिलित प्रयत्न में अन्य वर्गों 
के माथ मेलजोल बढ़ाने का अवसर मिलता है । 

सहकारी यूह-निर्माए 

हाल के वर्षो में अ्रनेकत यूनियनों ने सहकारी गृह-निर्माण योजनाएँ प्रारम्भ की 
हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यद्यपि अपने सदस्यों को यथासंभव कम-सेन्‍्कम कीमत पर 
आधुनिक श्रावास प्रदान करवा है तो भी एक गौण उद्देश्य यूनियन-कोपों का उपयोग 
करना भी है। जिन यूनियनों के सदस्य कुछ थोड़े से शहरों में केन्द्रित होते हैं, वे 
ज्यादातर सहकारी श्रावास योजनाएँ चालू करती हैं। इस प्रकार, एमलमगमेटेड 
क्लोदिग वकेरस ने ग्रेटर न्यूयार्क सिटी क्षेत्र में चार प्रियोजनाएँ चालू की हैं ओर 
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लेडीज़ गारमेंट वर्क्स यूनियन ने न्यूयाके सिटी के पूर्वे में एक विशाल सहकारी ग्राम 
बसाया है। ये सब कई-कई फ्लैट वाले मकान हैं। इनसे बिलकुल भिन्न एक-एक 
परिवार के श्रावास के लिए मकान बूनाइटेड आठोमोबाइल वर्कर्स ने मिलपिटास 
कैलीफोनिया के सनी हिल्‍्स स्थान पर बनाए हैं। इस यूनियन की भेदभाव विरोधी 
नीति के अनुरूप ये मकान नीग्रो और गोरे परिवार के लोगों को समान रूप से बेचे 
जाते हैं और वे उनमें रहते भी हैं । 
यूनियनों हारा संचालित ये झ्रावास कम्पतियाँ सहकारी संगठन हैं। यूनियन 
इन्हें श्रपना नाम दे देती हैं और कभी-कभी वित्तीय गारंटी भी देती है तो भी यह 
किसी शेयर की मालिक नहीं होती । नियंत्रण और स्वामित्व सम्पूर्णत: सहकारी 
खरीददार के हाथ में रहता है और सहकारी समिति में चाहे उसके कितने भी शेयर हों 
भौर कितना भी बड़ा भकान उसके पास हो, उसका एक ही वोट होता है । सदस्यता 
यथासंभव साधारण आमदनी वाले श्रमजीवी लोगों पश्रौर उनके परिवारों तक सीमित 
रखी जाती है । किन्तु यूनियन से बाहर के लोगों के सदस्य बनने पर कोई प्रतिबंध 
नहीं है। खुली सदस्यता” का सिद्धांत दो कारणों से रखा जाता है। पहला कारण 
यह है कि जब विनियोकक्‍ता एक ही उद्योग में काम करने वाले लोगों तक ही प्तीमित 
नहीं होते तब वित्तीय खतरा कम रहता है और दूसरा कारण यह है कि जब भकानों 
में रहने वाले लोग भ्नेक प्रकार के धंधों में लगे होते हैं तो एक अधिक व्यापक और 
अधिक दिलचस्प सामाजिक जीवन बन पाता है । 
बा कक आर रच ्ा 
समाज सेवा संबंधी गतिविधियों 
मजदूरों की नई हैसियत का एक सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू वह शांत परिवर्तन है 
जो स्थानीय सामाजिक सेवाश्रों में मजदूरों की भागीदारी के सम्बन्ध में हुआ है । 
पहले मजदूर आन्दोलन समाज कल्यारा के कार्यों को खैरात की एक ऐसी चोज 
मानकर, जिसके जरिए अमीर लोग पितृत्त्व भाव से 'सुपात्र गरीबों' की मदद कर 
अपनी श्रात्माओं को शांति प्रदान किया करते थे, उनसे श्रलग रखता था । यह 
अलगाव पारस्परिक था क्‍योंकि समाज सेवा को एजेंतियाँ भी मजदूरों की 
हिस्सेदारी को आवश्यक या वांछनीय नहीं समझती थीं। और यदि मजदूरों ने 
माग लेना चाहा होता तो स्थानीय निकायों और स्टाफ ने आपत्ति की होती । 
मज़दूरों से प्पने मालिकों के जरिए योगदाव करने को कहा जाता था। किन्चु 
सेवाझ्ों के सम्बन्ध में नीति प्रौर कार्यक्रम का निर्धारण बड़े-बड़े चंदा देने वाले और 
उनका वेतनभोगी स्टाफ किया करता था । 
परिवर्तत दो ठोस रूपों में हुआ है : मजदूरों के वित्तीय योगदान के तरीके में 
और समाज सेवा के मंडलों में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के बारे में | अतीत में मज दूरों 
में चंदा जोर जबरदस्ती से उगाहा जाता था | फोरमैन उन पर चंदा देने के लिए 
_ उबाव डालता था और तब उम्के बारे में यह घोषणा की जाती थी कि यह चंदा 


४" 
रा 
हु 
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' क्म्मनी ने दिया है । आज यूनियनें कारखानों में स्वयं चंद्रा जमा करती हैं और इस 
' बदे का श्रेय उन्हीं को मिलता है। 
प्रब॒ अभ्रधिकांश शहरों के सामाजिक कोष स्टाफ में यूनियन का एक या अधिक 
ब्यक्ति होते हैं जो चंदा जमा करने और का्यतक्रमों की श्रायोजना में मदद देते हैं। 
समस्त देश में हजारों यूनियन सदस्य स्काउट्स पारिवारिक सेवा और सार्वजनिक 
सहायता एजेंसियों, रेड-क्रास तथा अ्रन्य बहुत-सी एजेंसियों के स्थानीय मंडलों में काम 
कर रहे हैं । 
समाज सेवाओं में यूनियनों के सहयोग के उनके अपने सदस्यों और समाज के 
लिए अनेक परिणाम होते हैं। यह यूनियन सदस्यों और जीवन के अन्य क्षेत्रों के 
तागरिकों को एक-दूसरे को जानने तथा मालिक-मजदूर सम्बन्धों को विवादग्रस्त 
क्षेत्र से बाहर के मामलों पर बातचीत करने का अवसर और कहीं-कहीं तो एक 
मात्र अ्रवसर प्रदान करता है। दृष्टिकोणों के पारस्परिक शभ्रादान-प्रदान के जरिए 


प्माज सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की आवश्यकताएं और श्रभिरुचियाँ 
प्रामने-सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं जिससे कि अब ये कार्यक्रम पर्याप्त चंदा देते 


_ बले लोगों द्वारा सेवा प्राप्त करने वालों के लिए क्‍या अच्छा है--इस विषय में 
 झपने पुर्वकल्पित विचारों के भ्राधार पर इक-तरफा ढंग से नहीं बनाए जाते। जो 
यूनियन सदस्य श्रव॒ तक सामाजिक जीवन की धारा से अलग रहा है, उसे इस 
कार्यक्रमों में हिस्‍सा लेने से श्रपने समाज तथा अपने कार्य-क्षेत्र से वाहर के जनसमूह्रों 
की सामाजिक व झ्ाथिक समसस्‍्याप्रों के बारे में व्यापक अनुभव व जानकारी प्राप्त 
होती है । है 
यूनियन की विचीय सहायता से 
चलने वाले कल्याण-कायक्रम 
१९वीं सदी के उत्तराध में स्थापित की गई शुरू की बहुत-सी यूनियने उनके 
सदस्यों को विभिन्‍न प्रकार के लाभ पहुँचाने तथा सामूहिक सौदेबाजी के उद्द श्यों के 
लिए संगठित की गई थीं। सहकारी सामाजिक बीमे के अभाव में और बाद में 
निजी बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सामूहिक बीमा योजनाओं के भी न होने 
पर मज़दूरों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ प्राप्त करना स्वाभाविक था जो उन्हें 
उनके वेतनों की हानि करने वाली और उनके परिवारों को नुकसान पहुँचाने वाली 
प्रनिवाय श्रापात स्थितियों में वित्तीय सहायता का एक तरीका प्रदान करें । जब तक 


सामाजिक सुरक्षा कानून पास नहीं हो गया, तब तक यूनियन के संग ठनकर्ता यही 


देखते थे कि उनकी यूनियनों को लाभ पहुँचाने वाली बातें ही उनकी सदस्य संख्या 
बढ़ाने में सबसे प्रधिक सहायक हैं । 

श्रम-संगठनों ने संघीय भर राज्यीय पेंशन तथा वेकारी बीमा कार्यत्रमों के 
विकास में सक्रिय हिस्सा लिया और १६३४ में रेल-रोड रिटायरमेंट ऐक्ट फैडरल 
सोशल सीक्यूरिटी एक्ट बन जाने के बाद से मजदूरों ने यह कोशिश की है कि उन 


कई अमेरिकी मज़दूर-यू नियनें 


कानूनों को और उदार बनाया जाय तथा इसका लाभ उठाने वाले मज़दूरों की तथा 
इनसे मिलमें वाले लाभों की संख्या में वद्धि की जाए। हाल के वर्षों में ग्रधिकाधिक 
संख्या में यूनियनें अपने मालिकों के साथ किए गए करारों में अपंयुता तथा सेवा 
निवृत्ति के लाभ को योजनाएँ शामिल कराने में सफल रही हैं। इन बाह्य कार्यक्रमों 
के बावजद पुरानी यूनियनों ने श्रपनो उन लाभदायक गतिविधियों को जारी रखा है 
जिन्हें अनेक वर्प पूर्व जारी किया था। अधिकांश मामलों हे इसका शअ्रभिप्राय उनके 
सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा तथा मालिक के खर्चे से चलने वाली योजवाग्रों 
के अलावा प्रक आमदनी का होना हैं । 
सत्य-लाम 

यूनियनों की लाभकारी गतिविधियों का एक लोकप्रिय रूप मृत्यु के समग्र 
दी गई नकद रकम हैं जो सीधी यूनियत कोप से दी जाती है । सामान्यतः: यह राक्ि 
१०० या २०० डालर होती है, जिसका मुख्य उहू इय अंत्येष्टि का खर्चे देना है | कुछ 
मामलों में यह राशि ज्यादा उदार होदी है और कुछ यूनियने मृत सदस्यों के आाश्नितों की 
ताक्तालिक सहायता के लिए सेकड़ों डालरों को अ्रति रिक्त सहायता प्रदान करती हैं। 
अनेक यूनियने सीधा मृत्यु-लाम अयबवा अन्य राशि प्रदात करने के बजाय ग्रुप वीमे की 
व्यवस्था करती हैं जिसमें जीवन बीमा झोर स्थायी अपंगुता का बीमा था जाता है। 
इनमें से बहुत-सी पालिसियाँ यूनियन लेबर लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी ने चालू की हैं 
जिसकी स्थापना १६२४ में एफेल ते की थी । संभवतः विशिन्‍त यूनियनें अपने कोषों 
और अपनी भूप बीमा पाछिसियों के जरिए मृत्यु लाभों के रूप में दो करोड़ 
डालर से कहीं अधिक वितरित करती हैं । 


बृद्भावस्था ओर अपगुता के लाभ 

राष्ट्रीय और स्थानीय यूनियतों के लाभ व बीमा कार्यक्रम या तो प्रत्ति्यक्ति 
कर अथवा विशिष्ट करों के जरिए चलाए जाते हैं। जिन यूनियनों के बहुत 
खर्चीले लाभ कार्यक्रम होते हैं वे अपने संविधानों में साप्ान्‍्यत: यह स्पष्ट निर्देश कर 
देती हैं कि प्रति व्यक्ति कर का कितना हिस्सा लाभकारी कार्यों में खर्च क्रिया 
जायगा और इस राशि को वे अपने सामान्य प्रशासन कोषों से श्रलग रखती हैं। 
कई यूनियनों के लाभ कार्यक्रम सिर्फ उनके कुछ ही सदस्यों को मिलते हैं, जो 
प्राय: दक्ष कर्मचारी होते हैं । ये लोग उन सदस्यों से ज्यादा फीस देते हैं, जिनको 
लाभ नहीं मिलता । 

कारपेंटर्से टुनियन के जो सदस्य लाभ पाने के हकदार हैं उन्हें ब्रदरहुड में 
तीस वर्ष लगातार सदस्य रहने पर ६५ वर्ष की आयु हो जाने पर श्रौर अपने कुछ 
ने कमरा सकने पर मासिक पेंशन मिलती है। ब्रिकलेयर्स की वृद्धावस्था सहायता 
प्रणाली में बीस से प्धिक वर्षों से सदस्य बने रहने वाले और ६५ वर्ष की आयु 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सहायता दिए जाने की व्यवस्था है । ब्रिज एण्ड 
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टक्वरल आयरन वर्कर्स के सदस्यों के लिए, जिन्होंने कम-से-कम २४ वर्ष तक 
[हंवा बताते का काम्म किया होता है, ६५ वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान 
ही बाती है । अदरहुड आफ इलक्ट्रिकल वकस अपने 'ए' क्लास के सदस्यों को जो 
इमन्ते-कम २० वर्ष से सदस्य चले आारहे होते हैं, पंशन प्रदान करती है । 





ः. ब्रदरहुड आफ रेलरोड ट्रेनमेन अपने बीमा-विभाग के जरिए बीमारी, दु्ंटना, 
झंगुता तथा मृत्युलाभ झौर क्षय रोगी सदस्यों के लिए डाक्टरी देखभाल का 
ह्तजाम करती है । प्रेसमेन्स यूनियन कम-से-कम २० वर्ष से सदस्थ चले आरा रहे 
पे श्रपंग सदस्यों को साप्ताहिक लाभ प्रदान करती है। टाइपोग्रेफीकल यूनियन में 
:६ वर्ष से सदस्य चले आरहे किसी भी सदस्य को ६० वर्ष की आयु हो जाने पर 
न प्राप्त करने का हक हो जाता है। अगर कोई सदस्य अपने व्यावसायिक जीवन 
ऐ कभी श्रपंग हो जाय तो उसे इलाज श्र पुतः व्यवसाय प्राप्त करने के लिए प्रिटर्स 
होम में दाखिला प्राप्त करने का हक होता है। इसके प्रतिरिक्त सेवा निवृत्ति पर वह 
बब तक चाहे, इस होम में बिना फीस के रह सकता है । 


यूनियनों के कोष से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में साप्ताहिक नकद-लाभ १० 
हलर प्रति सप्ताह से श्रधिक का नहीं होता। टाइपोग्राफीकल यूनियन की पेंशन 
प्रगाली इसका श्रगवाद है जो प्रति सप्ताह २२ डालर देती हैं और उसके 
लिए सदस्यों के वेतनों का ढाई प्रतिशत कर के तौर पर लेकर घन जुठाया 


बाता है । 
सामूहिक सोदेबाजी द्वारा अदान किए गए लाभ 


तथाकथित आतनुषंगिक' लाभ सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में एक बड़ा प्रइन 
$ बन गए हैं और अ्रब वेत नों के बजाय इन पर ज्यादा श्रौद्योगिक विवाद और कलह 
| उतपन्‍न होते हैं। अधिकांशतः सामूहिक सौदेबाजी के समभौतों में यूनियनों द्वारा 
| आ्रनुषंगिक लाभों की माँग इस चीज से प्रेरित होती है हि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों 
| को सरकार द्वारा उदार और विस्तृत कराने में वे सफल नहीं हो पातीं | इत श्रानुष॑- 
गिक लाभों का चाहे कुछ भी रूप हो, इसके अन्तर्गत किए हुए काम के लिए सीधे 
वेतनों के श्रतिरिक्त अन्य नकद भुगतान किया जाता है। 


... प्रंपरा ऐसी चली आई है कि मजदूरों को उतना ही वेतन दिया जाता है जितने 
 प्मय तक वे काम करते हैं । मजदूरी की दर प्रायः प्रति घंदे के हिसाब से दी जाती 
है, साप्ताहिक व मासिक वेतन के रूप में नहीं, जिससे कि अगर मजदूर कुछ घंटे 
भी काम पर न रहे तो उसे मिलने वाली रकम पर इसका प्रभाव पड़े। इसी प्रकार 
मजदूरों की तनख्वाहों में काम से क्षणिक बेकारी के समय बीमारी व बुढ़ापे के 
कारण मजदूर के काम न कर सकने की हालत में या काम से कुछ समय के लिए 
छुट्टी ले लेने पर किसी किस्म की अ्रदायगी की व्यवस्था नहीं थी । 


१६० अमेरिकी सज़दूर-यू नियनें 


फम काम के समय मजुदूरी 

यूनियने जब सोरेबाजी करने में काफी प्रभावधाली हो गईं तो उनकी एक 
पहली माँग यह थी कि अल्पकान की हानि होने में जब मजदूरों का कोई कसूर 
नहो वो उन्हें वेतत मिलता रहना चाहिए । आजकल अधिकांश यूनियत करारों 
में यह व्यवस्था हैं झि जब कोई कर्मचारी नियत समय पर काम करने आता है 
लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं है तो भी उसे कुछ निद्चित घंटों की मजदूरी 
देनी ही होगी । कुछ यूनियनें बेकारी की भ्रधिक लम्बी अ्रवधियों के लिए वेतन 
प्राप्त करने में सफल रही हैं । झ्राटोमोबाइल वर्कर्स के चालू समझौते में यह व्यवस्था 
है कि जो कम काम का सप्ताह होगा, उसमें कर्मचारी जितने घंटे काम करेंगे वहु 
४० घंटों से जितना कम होगा, उतने घंटों की ६५ प्रतिशत मजदूरी उन्हें मिलेगी । 
जब किसी सप्ताह में यांत्रिक कठिनाइयों अथवा कच्चे माल की कमी जैसे कारणों 
से अचानक काम कम हो जाए तो कमेचारियों को नियमित वेतन का ४० प्रतिशत 
दिया जाता है। स्थायी छटनी की हालत में अ्रधिक-से-अधिक १५०० घंटे की मजदूरी 
का छटनी भत्ता दिया जाता है। उसकी निश्चित मात्रा कम्पनी में कर्मचारी सेवा- 
काल की अवधि पर निर्मर करती है। स्टील वर्क्स और एल्यूमीनियम वर्कर्स यूनियनों 
ने जो समभझोते किए हैं, उनमें से श्रधिकांश में यह व्यवस्था है कि यदि एक बार 
सप्ताह में काम सुरू हो गया तो करमंचारियों को नियमित वेतन दरों पर ३२ घंटे 
का वेतन देना होगा । 

पूरक बेक्रारी लाभ की योजनाएँ, जो सबसे पहले श्राटोमोबाइल और स्टील 
वर्क्स यूनियनों ने श्रपने समझौतों में १६५४ में प्राप्त की थीं, उनका विस्तार श्रन्य 
उद्योगों में भी कर दिया गया है यद्यवि अभी वे बहुत व्यापक नहीं हो पाई हैं। 
फिलहाल भ्रमल में श्रा रही अधिकांश पूरक बेकारी लाभ याजनाएँ ५२ सप्ताहों के 
लिए श्रधिकतम ४० डालर प्रति सप्ताह के करीब प्रदान करती हैं। इसकी अलग- 
अलग मात्रा कर्मचारी के भ्रजित यश, उत्तकी वरीयता और कभी-कभी उसके आराशितों 
की संख्या पर निर्भर करती है। १९६२ के स्टील वर्क्स के समभौतों में राज्य के 
लाभ मिलने पर भ्रधिकतम ४३.४५ डालर प्रति सप्ताह और उसके बाद ६६ डांलर 
प्रति सप्ताह दिए जाने की व्यवस्था है । 


सवेदन रुग्णावकाश 


अमरीका में बहुत कम कर्मचारियों को रोगी होने के कारण गैरहाजिर रहने 
पर मुआवजा मिलता है। कई राज्यों में (रोड आइलैंड, कैलीफोनिया, न्यूजर्सी और 
न्यूयार्क) बीमारी के कारण काम न कर सकने वाले कर्मचारियों के लिए राज्यों 
के बेकारी मुग्रावजा कार्यक्रमों जैसी शर्तों पर साप्ताहिक लाभ प्रदान किये जाने के 
कानून बन गए हैं। सत १६४७ में रेलवे बेकारी बीमा प्रधिनियम के अंतर्गत बीमारी 
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के लाभ प्रदात किये गये श्रौर इनकी मात्रा उप्ी ग्राधार पर त्तव की जाती थी जिस 
'प्राधार पर काम की कमी के कारण बेकारी का मुग्रावजा दिया जाता था । 
जिन कर्मचारियों पर यूनियनों द्वारा किए गए करार लागू होते हैं, उनमें से 
हगभग २० प्रतिशत को इस समय रोग के कारण गेरहाजिर रहने पर २ से २० 
दिन तक का वेतन दिया जाता है। कुछ समभोतों में पूरे वेतत और कुछ में श्राघे 
वेतन की व्यवस्था है और अधिकांश समझोतों के ग्रन्तगंत कम-मे-क्रम एक वर्ष 
की प्विस वाला कर्मचारी ही सवेतन रुग्शावकाश का लाभ उठा सकता है । 
के] किक | 
खाली समय के लिए अदायगी 
श्रमेरिकी अ्रथ॑तंत्र का भुकाव खाली रहने के बजाय भ्रधिक काम करते की 
प्रोर रहा है। शर्ने:-शर्तें: एक उत्पादक श्रथ॑तंत्र श्रौर लोकमत के परिवर्तनशील 
वतावरण ने अधिक खाली समय चुलभ कर दिया है । यद्यपि १६३० के मध्य 
। दशक तक स्वेतनिक वार्षिक अवकाश भर राष्ट्रीय छुट्टियों का अधिकार सिफे 
॥ मैनेजरों, सुपरवाइजरों व कुछ श्रन्य सफेद-पोश कर्मचारियों तक ही सीमित था । 
| बद्यपि अधिकांश फैक्टरियाँ प्रौर व्यावसायिक संस्थान छुट्टी के दिनों में बन्द रहते 
| तो भी मजदूरों की इन छुट्टियों की तनख्वाह काट ली जाती थी । जब मजदूरों को 
 बुट्टियों का वेतन मिलने लगा, उससे कुछ वर्ष पूर्व वाषिक छुट्टी लेना एक राष्ट्रीय 
रिवाज बत गया था जिसको मोटरों के व्यापक उद्योग ने प्रोत्साहन दिया । 
| व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कर लेने के वाद यूनियनों का एक मुख्य उ्ूँ इय 
| उत्पादक-मजदूरों के लिए स्वेतनिक छुट्टियाँ लेना हो गया | उनकी माँग के प्रत्यक्ष 
| ग्रौचित्य को देख कर अधिकांश मालिकों ने विशेष विरोध किए बिना यूनियनों की 
| माँगें मान लीं । श्रभिकों ने शायद भ्रन्य कोई इतना बड़ा लाभ बहुत कम सरकारी 
| सहायता से इतनी जल्दी और इतनी शांति से प्राप्त नहीं क्रिया था । इस समय सामूहिक 
| म्मभझौतों के अंतर्गत ६० प्रतिशत कर्मचारियों को वेतनिक श्रवकाश्ञ प्राप्त हो गए 
 हैं। और इनमें से बहुतों को तो एक निश्चित अ्रवधि की सेवा के बाद तीन था चार 
सप्ताह का वैत॒निक अवकाश मिलता है। 
यूनियनें १९३० के दशक में कुछ सममौतों के अंतर्गत राष्ट्रीय और धामिक 
बुटियों के दिनों का वेतन प्राप्म करने में सफल रही थीं । किन्तु दूसरे विशव-युद्ध के 
दौरान उन्हें इस विषय में काफी सफलता मिली, जब कि नेशनल वार लेबर बोर्ड 
वेतन बढ़ाने के बजाय प्राय: स्वैतनिक छुट्टियाँ प्रदान करता था । झौर युद्ध के बाद 
यूनियनों ने इस रिवाज का विस्तार कराने और सर्वेतनिक छुट्टियों को बढ़वाने का 
प्रयलल किया । अब यूनियन करारों के अंदर्गत लगभग सभी कर्मचारियों को वर्ष में 
६ सवैतनिक छुट्टियाँ मिलती हैं और तीन चौथाई कर्मचारियों को तो सात या 
इससे श्रधिक छुट्टियाँ मिलती हैं। क्रिसमिस और नए वर्ष से पहले दिन की छुट्टियाँ बहुत 
की 





श्६२ अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


गैकप्रिय हो गई हैं और कुछ समभोतों में धन्यवाद दिवस के बाद का शुक्रवार भी 
छुट्टी का दिन माना जाने लगा है । 


खाली समय से इतर कारणों के लिये सवंतनिक छुट्टी 

मालिक-यू नियन के उत्तरोत्तर अश्रधिक समभोतों में उन कर्मचारियों के लिए भी 
स्वेतनिक छवियों की व्यवस्था है जो परिवार में कोई मौत हो जाने के कारण काम 
पर नहीं आ पाते । फिलहाल एक चौथाई कमंचारियों को मृत्यु-अवकाश के दिलों 
कुछ वेतन मिलता है। यह अवकाश सामान्यतः श्रधिकतम ३ दिलों का होता है किन्तु 
यदि बहुत दूर की यात्रा आवश्यक हो तो कुछ ज्यादा दिन की छुट्टी भी देदो 
जाती है । 

ग्राजकल जो करार अमल में आ रहे हैं, उनमें से लगभग श्राधों में मतदान और 
जूरी के रूप में सेवा करने जेसे नागरिक कतंव्यों की पूर्ति के लिए वेतनिक छट्टी की 
व्यवस्था है। यह व्यवस्था निर्माता उद्योगों के लगभग दो-तिहाई समभौतों में और 
अन्य उद्योगों के एक-तिहाई समझोतों में की गई है । इनमें से अधिकांश समभौतों में 
जूरी की सेवा में लगाए गए समय का ही वेतन दिया जाता है । यद्यपि कुछ समभोतों 
में जुरी की ड्यूटी निबाहने लायक योग्यता प्राप्त कैरने में खर्चे किए गए समय का भी 
वेतन व्या जाता है और कुछ में गवाह के रूप में बुलाएं गए कर्मचारियों को भी 
भ्रदायगी की जाती है। सामान्यतः कर्मचारियों को वियमित वेतन में से ज़री की फीस 
काटकर बाकी अदायगी की जाती है, यद्यपि कुछ जुरी को फीस बिलकुल नहीं काटी 
जाती । 

पेंशन 

सामूहिक-सौदेबाजी के सौदों से पुर्वे उनके मालिकों ने खुद ही पेंशन-कार्य क्रम चालु 
कर दिए थे, किन्तु चु कि वे ऐच्छिक थे इसलिए किसी भी समय खत्म किए जा सकते 
थे और यदि मालिक दिवालिया हो जाए श्रथवा अपना व्यवसाय बेच दे तो कर्म चारी 
अपने पेंशन के अभ्रधिकारों पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकते थे । इस प्रकार की 
योजना वो समाप्ति का अभिप्राय न केवल यह होता था कि वर्तमान कर्मचारी बुढ़ापे 
के लाभों को प्राशा से वंचित हो जाते थे बल्कि जो लोग पेंशन पा रहे होते थे, उनकी 
भी मासिक अदायगी एकाएक बन्द हो जाती थी । यद्यपि इस प्रकार की श्रधिकांश 
निजी योजनाएँ १६३० के दशक की भीषरा मंदी में खत्म हुईं, तो भी इनमें से कुछ 
को कुछ हेरफेर के साथ बाद में यूनियनों द्वारा बातचीत से प्राप्त योजनाम्रों में 
शामिल कर लिया गया । 

अनेक कारणों से श्रम-संगठनों ने निजी पेंशन योजनाञ्रों को कभी पसन्द नहीं 
किया (इनमें से प्राय: सभी गेर-यूनियन कारखानों में चालू की गई थीं) और १६३५ 
में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का स्वागत किया । 





कल्याण कार्य-क्रम १६३ 


ढिन्तु, यद्यपि सामाजिक सुरक्षा पेंशनें समय-समय पर ज्यादा उदार की जाती रही हैं 
तो भी उनसे मामूली जीवन-स्तर का भी खर्चा नहीं निकल पाता है श्रौर जब दूसरे 
 दिखयुद्ध के बाद के श्ररसे में भ्रधिक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कानून प्राप्त करने में 


'झसफल रहे तो यूनियनों ने पेंशनों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओ्रों को तुरन्त ही 
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समूहिंक-सोदेवाजी का एक सबसे महत्त्वपूर्ण प्रइ्त बना दिया । सघप निर्णायक था 


' प्लैर इसके परिणामों ने सभी कर्मचारियों पर, चाहे वे यूनियन के सदस्य हों या न हों, 
; अहरा प्रभाव डाला । इसने वद्धावस्था के पर्याप्त युक्ति-संगत लाभ क्‍या हो सकते हैं, 


इस विषय में उन्‍नत दृष्टिकोण स्थापित किया ओर इसने साधनों की परख पर 
ग्राधारित वद्धावस्था सहायता योजना के खिलाफ धारा को निशायिक रूप से मोड़ 
दिया । इस प्रणाली को कांग्रेस में और श्रन्यत्र बीमा कार्यक्रमों के विस्तार के एक 


विकल्प के रूप में समर्थत मिल रहा था। 
ग्रपना भ्रभियान प्रारम्भ करने के बाद एक दशाब्दी से कुछ भ्रधिक समय में 


द यूनियनें निर्माण-उद्योगों में 5० प्रतिशत भौर भ्रन्य उद्योगों में ५० प्रतिशत समभौतों 


'निवृत्ति स्थायी श्रपंगुता के कारण आवश्यक हो 


३ पेंशन-कार्यक्रम प्राप्त करने में सफल हो गईं । पहले अधिकांश योजनाओं में इस 
कार्यक्रम के लिए मालिकों और कर्मचारियों द्वारा मिलकर घन जुटाने की व्यवस्था थी 
किन्तु इसमें कर्मचारियों का योगदान धीरे-धीरे समाप्त होता गया और अ्रव तीन- 
चौथाई योजनाओं के लिए मालिक ही धन जुटाते हैं। बड़ी कम्पनियों में इन कार्ये- 
क्रमों का जिम्मा एक ही मालिक के पास होता है और वह यूनियन के साथ किए 
गए समझभौतों के मुताबिक इस पर अमल करता है। जिन उद्योगों में कमंचारियों को 
रक-सककर मौसमी या क्भो-कभी रोजगार मिलता है उनमें झौर एक ही बस्ती में 
दोटे-छोटे मालिकों के उद्योगों में ये योजनाएँ कई मालिक मिल-जुल कर चला ते हैं 
प्रौर उनका प्रशासन मालिकों तथा यूनियन के प्रतिनिधियों के संयुक्त बोर्ड के हाथ में 
होता है । 

गत वर्षों में लाभ प्रदान करने के फार्मू लों को उदार बना दिया गया है ग्रौर अब 
प्रधिकांश योजनाम्रों में ६५ वर्ष की सामान्य आयु से पूर्वे श्रपंगुता और ऐच्छिक सेवा- 
निवत्ति के लिए व्यवस्थाएं शामिल रहती हैं | समय से पूर्व ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति को 


दिशा में लाभ सामान्यतः कम कर दिए जाते हैं । किन्तु यदि समय से पूर्व यह मेवा- 
जाती है तो बहुत-सी योजनाओं में 


पूरे लाभ प्रदान करने की व्यवस्था है। शीघ्र सेवा-निवृत्ति को प्रोत्स'हन देने के लिए 
१६६२ के इस्पात कर्मचारियों के समभोतों में ६५ वर्ष की झ्रायु के बाद वर्ष की 
प्र्येक तिमाही के लिए सेवा-निर्वात्त के ला मों में १० प्रतिशत कमी किए जाने की 
व्यवस्था है। अलग-प्रलग कर्मचारियों को लाभ की मात्रा निश्चित करने के फामू ले 
पग्रलग-प्लग हैं; कुछ झ्राय की मात्रा झौर सेवा की अवधि दोनों पर झ्ाधारित हैं । 


कुछ सिफ सेवा-काल के आधार पर मिलती हैं और कुछ उद्योगों में उदाहरणार्थ खान, 


१६४ अमेरिकी मज़दूर-यूनियचें 


जल परिवहत और कपड़ा उद्योगों में सेवा-निवृत्ति के लाभ सेवा की एक न्यनृतम्त 
प्रवधि पूरी कर लेने के बाद प्रत्येक कर्मचार! को एक-से मिलते हैं। 

वार्ता द्वारा तय की गई शुरू की योजनाञ्रों में कर्मचारी धंधे बदल लेने पर पेंशन 
झ्रधिकारों से वंचित हो जाते थे, यद्यपि बहुमालिक योजनाश्रों के श्रन्तर्गत उद्योग के 
अन्दर ही धंधा बदल लेने के लिए कुछ छूट थी । इप्त कमी को दूर करने के लिए 
हाल के वर्षों में चालू की गई तीत-चौथाई योजना में कमेंचारी को यह गारंटी दो 
जाती है कि सेवा-निवत्ति के लाभ प्राप्त करने के योग्य होने से पहले ही यदि उसका 
रोजगार खत्म कर दिया जाता है तो उसकी तरफ से मालिक द्वारा किए गए योगदान 
का पूरा भ्रथवा आंशिक हिस्सा उस कमंचारी को प्राप्त करने का हुक है । 

बहुत-म्री तुरू की योजनाप्रों में निर्दिष्ट लाभों में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत 
अ्दायगियाँ शामिल थीं अर्थात्‌ कमंचारी की सरकारी पेंशन और समभौते में निर्दिष्ट 
राशि के बीच जो श्रन्तर होता था, वह कम्पनी देती थी । लेकिन, आज जिन पेंशन- 
कार्यक्रमों के बारे में समफौता किया जाता है वे सामाजिक-सुरक्षा से स्वतंत्र होती हैं। 
इसका मतलब हैं कि सामाजिक-सुरक्षा कानून में परिवर्तनों की बदौलत होने वाली 
कोई भी वृद्धि भ्रवकाश प्राप्त करने वाले कोई भी कर्मचारी को मिलती है । विभिन्‍न 
'योजनाञ्रों के अन्तर्गत . मिलने वाले लाभों की राशि में काफी अन्तर होता है।ये . 
राशियाँ १० डालर प्रतिमास से १५० डालर से अधिक प्रतिमास तंक होती हैं । तीस 
साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त प्रतिमास 
७५ से ५५ डालर तक मिलते हैं । 


मृत्यु-लाम तथा उत्तराधिकारियों को लाभ 

वर्तमान समय में चालू अधिकांश योजनाओं में पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर 
पेंशन की भ्दायगी बन्द कर दी जाती है | यद्यपि कुछ योजनाश्ों में यह निर्देश होता 
है कि अगर कोई कर्मचारी अ्रदायगियों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करने से पहले 
ही मर जाए तो बाकी अदायगियाँ उसकी विधवा पत्नी को दी जाएगी । सेवा-निवत्त 
कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को अदायगियाँ जारी रखना श्रधिक सामान्य बात 
बनती जा रही हैं। उदाहरणार्थ श्राटोमोबाइल वर्कस के १६६१ के समभौतों में 
उत्तराधिकारियों को मूल-लाभों का ४५ प्रतिशत दिए जाने की व्यवस्था है । 

अधिकांश समझौतों में भ्रलग-प्रलग सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसियों की 
व्यवस्था है जो ज्यादातर एक हजार डालर की होती हैं और जिन्हें सेवा-निर्व॒त्ति पर 
बदला जा सकता है। बहुत-सी पेंशन-योजनाओों में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर 
उसके उत्तराधिकारी को यकम्रुइत राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है । 


चिकित्सा सम्बन्धी लाभ 
बीमारी का अत्यधिक खर्च भ्रन्य सबके समान मजदूरों के लिए भी बड़ी चिन्ता 
का विषय है। सरकारी स्वास्थ्य बीमे के अभाव में यूनियनों ने कोशिश करके सामूहिक 
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सौदेवाजी के जरिए स्वास्थ्य-बीमा का लाभ प्राप्त किया है। इस समय यूनियन 
समभझौतों के अन्तर्गेत कम-से-कम ८० प्रतिशत कर्मचारियों को रोग-बीमे का पर्याप्त 
अथवा कम लाभ मिलता है। सक्रिय कर्मचारियों के लिए इस लाभ की व्यवस्था 
ज्यादातर मालिक ही करते हैं। लेकिन अनेक योजनागम्रों में कर्मचारी के आश्रितों और 
सेवा-निवत्त कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप मे धन जुटाया 


जाता है । 
समभोतों द्वारा तथ किए गए रोग-बीमा कार्यक्रमों का सबसे व्यापक पहलू 


ग्रस्यताल में देखभाल के लिए देनिक राशि की अदायगी है जिसमें विभिन्‍न प्रकार की 
शल्य-चिकित्साओों के लिए निर्दिष्ट फीस भी शामिल होती है । अनेक योजनाओं में 
डावटरों को अदायगी अ्रस्पताल द्वारा बुलाएं जाने पर ही की जाती है, यद्यपि अब 
। अ्रधिकाधिक योजनाम्रों में श्रस्पताल के बाहर भी डाक्टर के आने की फीस अदा किए 
जाने की व्यवस्था की जा रही है। लगभभग सभी योजनाश्रों में एक विश्विप्ट रोग- 
काल शभ्रथवा १२ महीने के लिए अदायगी की निश्चित सीमा बाँध दी जाती है। 
इसकी अधिकतम मात्राएं १०० डालर से २५०० डालर तक होती हैं। इनमें से भी 
लगभग ग्राधी की अधिकतम मात्रा २०० से ५०० डालर के बीच होती है । दुर्घटना 
के मामलों में अदायगी इलाज के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है और रोगी होने 
. की हालत में प्रदायगी चौथे या पाँचवें दिन से शुरू होती है । 

यहाँ स्वास्थ्य और कल्याशा के दो कार्यक्रमों का उल्लेख किया जायगा जिससे यह 
पता चलेगा कि हाल में तय किए जाने वाले अविकाधिक कार्यत्रमों में किस प्रकार 
की गतिविधियाँ शामिल की जा रही हैं। कोयला-खान उद्योग में दो अभ्रलय-अ्लग 
कोष स्थापित किए गए हैं : एक एन्थूसाइट कोयला खनिक्रों के लिए और दूधरा 
| बीटूमिनस कोयला खतिकों के लिए। पुरुषों के कपड़ा उद्योग में उद्योग की अत्पेक 
| शाखा के लिए (सूट और कोट, सूती पोशाक, नेकटाई इत्यादि) लाभों की भिन्‍न- 
| भिन्‍न मात्रा के अला-प्रलग कार्यक्रम हू । 
कोयला खनिकों के लिये कल्याण तथा 

बा हल श्ः 
सेवा-निद्ृत्ति कार्य-क्रम 

कोयला खान उद्योग चूँकि अत्यधिक खतरों से भरा हुआ हे गौर झलग-अनग 
बस्तियों में जहाँ सामान्य चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, स्था पित होता है, 
इसलिए खतिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष चिकित्ता ध्यत्रस्था सदा 
भ्रावश्यक होती है। कोयला कम्पनियों की परम्परागत व्यवस्या कम्पनी के डाक्टर 
रखने और प्रवमोपचार केन्द्र कायम करने की रही है। लेकित, इत जिक्रित्सा सेवाओं 
की लागत सिर्फ कम्पनियाँ ही नहीं उठातो रही हैं, खनिकों से खर्चे का एक हिस्सा 
प्रौर कुछ मामलों में पूरा हिस्सा जबरन वसूल किया जाता था, हालाँकि डाक्टरों के 
चयन अथवा कार्यक्रमों के प्रशासन में इनकी कोई आवाज नहीं थी । 
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कम्पनियों के प्रबन्ध में चलाई जाने वाली इन चिकित्सा-सेवाश्रों के लिए मजदूरी 
में से अनिवाय॑ कटौती खनिकों की सदेव एक बड़ी शिकायत रही । किन्तु इससें 
परिवर्तन १९४६ से पहले नहीं हो पाया । उस वर्ष यूनाइटेड माइन वर्कर्स द्वारा किए 
गए एक समभौते के श्रन्तर्गत अ्रपंगुता, सेवा-निवृत्ति और मृत्यु-लाभ प्रदान करने के 
लिए एक कल्याण और सेवा-निवृत्ति कोष स्थापित किया गया और उसके लिए 
प्रत्येक टन कोयले पर ५ सेंट की लेवी लगाई गई। यह लेवी शरने:-शनः बढ़ाकर 
बीटूमिनस कोयले पर ४० सेंट और एन्थू साइट कोयले पर ७० सेंट प्रति टन कर दी 
गई । इसके श्रन्तर्गत मिलने वाले लाभों में सेवा-निवृत्ति की पेंशन, अपंयुता के अनुदान, 
मृत्यु लाभ, श्रस्पताल तथा डाक्टरी देखभाल शामिल हैं । 

प्रोग्राम की एक खास बात रोग निरोधक और रोगोपचारक डाक्टरी सेवाएं हैं। 
एन्यूसाइट कल्याण कोष से फिलाडेलफिया के जेफरसन मेडिकल कालेज को सिली- 
कोसिस, तथा अन्य व्यावसायिक रोगों के विषय में श्रनुसन्धान व इलाज के एक पंच- 
वर्षीय कार्यक्रम के लिए एक काफी बड़ी राशि प्रदान की गई | दू्घेटनाओं में अ्रपंग 
हुए क्मंचारियों को न्यूयाके यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर की इंस्टीट्यूट आफ 
रिटैबिलिटेशन में भेजा जाता है। अन्य झपंग खनिकों को कोष के खर्चे पर केली- 
फोनिया के पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जाता है। श्रस्पताल और चिकित्मा-कार्यक्रम 
कोयला खान क्षेत्रों के महत्त्वगृूर्णं नाकों पर स्थित १० प्रादेशिक कार्यालयों के जरिए 
चलाए जाते हैं। डावटर शझ्नौर श्रस्पताल तुलनात्मक सम की देखभाल के लिए 
प्रचलित किसी भी श्रन्य प्रणाली के प्रन्तगंत सम्भव और युक्तियुक्त खर्चे पर उच्च 
कोटि की डाक्टरी तथा अस्पताली देखभाल प्रदान करने के तिए परस्पर सहयोग क्र 
रहे हैं । 

यद्यपि कोयला-उपकरों में वृद्धि कर दी गई है तथापि कोष से उतने लाभ नहीं 
दिए जा सके हैं, जो पहले-पहल दिए जाने का विचार किया गया था। भमिस्ताल के 
लिए सन्‌ १६६१ में रायल्टी तथा कोष विनियोग से कुछ भ्रामद लगभग 
११७,००० ००० डालर हुई जबकि खर्च १३३,०००,००० डालर से भ्रधिक हुआ। १६५८ 
में एन्थू साइट कमंचारियों की पेशन १०० डालर प्रतिमास से घटाकर ५० डालर 
करना और १६६१ में बीट्मीनस खानों के खनिकों की पेंशन घटाकर ७५ 
डालर करना जरूरी था। बेकार होने के १ साल बाद अस्पताली-लाभ नहीं दिए 
जाते हैं, साथ ही सभी अस्पताली और डाक्टरी देखभाल के लिए आवश्यकताभ्रों को 
झधिक कड़ा बना दिया गया है। 


ऐमलगमेटेड क्लोदिंग वकस 
एमलग्मेटेड क्‍्लोदेग वर्क्स के सामाजिक बीमा कार्यक्रम के लिए वित्तीय 


व्यवस्था मालिक के चन्दे से होती है जो वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर ग्राधारित 
होता है। इसका प्रशासन मालिक और यूनियन दोनों मिलकर करते हैं। चूंकि 


कल्याण कार्ये-क्रम १९७ 


मजदूर एक कारखाने से दूसरे कारखाने में जाता रहा है, कार्यक्रम उद्योग-व्यापी 
प्राधार पर चलाया जाता है । 
विभिन्‍न कोषों के श्रन्तगंत जीवन बीमा भुगतान ५०० डालर से ५००० डालर 
तक होता है । कुछ निर्योग्यता लाभ २७ डालर प्रति सप्ताह के होते हैं, और कुछ 
दूसरों में साप्ताहिक-मज़दूरी का आधा निश्चित होता है जो कम-से-कम २० डालर 
या २६ डालर होता है। बीमारी के लिए श्रधिक-से-प्रधिक १३ से २६ सप्ताह तक 
का लाभ मिलता है । इसके श्रलावा किसी भी १२ महीने के दौरान दुर्घटना हो जाने 
पर इतने ही सप्ताहों का लाभ मिलता है। 


अध्याय १४ 


अंतराष्ट्रीय गतिविधियाँ 


प्रत्येक देश के संगठित मजदूरों ने हमेशा ही यह महसूत्त किया है कि उन्हें प्रन्य 
देशों के मजदूर संगठनों के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की जरूरत है । एक 
जेसी आवश्यकताओं और सामान्‍य समस्याग्रों की इस जावकारी के कारण ही पिछले 
वर्षों विभिन्‍्त प्रकार के आन्दोलन होते रहे । भिन्‍व-भिन्‍न समय पर जो मिली-जुली 
कारवाइयाँ की गईं, उनके पीछे अलग-ग्नलग उद्देश्य थे और जहाँ कहीं भी अ्रन्तिम 
उद्देश्य के बारे में मतैक्य रहा वहाँ इस अ्रन्तिम उद्द श्य की प्राप्ति के तरीकों पर तीत्र 
मतभेद रहा । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हैं कि सभी समयों पर मज़दूरों के समूहों के 
मिले-जुले प्रयत्त भ्रपनी-अपनी सरकारों की अन्दरूसी राजनीतिक स्थिति से न सिर्फ 
स्यामल हुए, बल्कि निर्णायक रूप से उससे प्रभावित भी हुए । 

मजदूरों की मिली-जुली अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए भी उसी चीज ने प्रेरणा 
दी जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठित कारेवाई करने की प्रेरणा दी, यानी 
प्रतियोगी व्यापार से उत्पन्‍्त श्ररक्षा की भाववा और टैक्नोलोजीकल प्रगति से प्राप्त 
लाभों में अधिकाधिक हाथ बटाने की मजदूरों की इच्छा। एक मायने में तो 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम श्रान्दोलन श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वाभाविक सहगामी है। जब 
किसी देश के मजदूर अच्छी मज़दू री और कम घंटे काम करने की रियायत प्राप्त कर 
लेते हैं लेकित जब कम मजदूरी वाले देशों की प्रतियोगिता के कारण अपनी सफलता 
को तिवत विजय ही पाते हैं, तो उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि 
कोई एक समूह दूसरों से बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। पारस्परिक सुरक्षा और 
प्रगति के लिए मिल-जुलकर काम करने की इच्छा अवश्यम्भावी है | इसी प्रकार सभी 
स्थानों के श्रोद्योभिक मजदूरों ने प्रतियोगी श्राथिक जीवन से उत्पन्न बेकारी श्ौर 
श्ररक्षा की भावना को समान हित का मामला बनाया हैं। समय-समय पर आने वाली 
मनन्‍्दी विश्व-व्यापी होती है और उपचार की खोज में मजदूरों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की श्रावदयकता को महसूस किया है । 

ली हे जे चेक 
एफेल के विदेशों से सम्बन्ध 

अमरीकी श्रम संघ (एफेल) के नेताओं को हमेशा ही यह विश्वास रहा है कि 
सभी मज़दूर-यूनियनों का एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है लेकिन २०वीं सदी के 
प्रारम्भ में यूरोप के बहुत से देशों में मज़दूर-आन्दोलनों में पाई जाने वाली समाज- 


अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ १६६ 


बादी प्रवृत्तियों को वे संदेह की दृष्टि से देखते थे । १८६३ में सेमृअ्ल गोम्पसे ने 
ब्रिटेन की मजदूर यूनियनों को मिलाकर एक अ्रन्तराष्ट्रीय आन्दोलन चलाने की 
कोशिश की जोकि समाजवादियों के तथाकथित “दूसरे इन्टरनेशनल' से बिलकुल भिन्‍त 
होता है । यह प्रयत्त विफल हो गया हालाँकि ग्रेट-ब्िटेन और इस देश के बीच आपस 
में पत्र-व्यवहार करने तथा प्रतिनिधियों के आ्रादान-प्रदान की ग्रया चल पड़ी । 

जब पहला विश्वयुद्ध छिड़ा तो सभी ग्रोपचारिक श्रम-संगठन भंग कर दिए गए 
हालाँकि बंधनों को कभी भी पूरी तरह तोड़ा नहीं गया । वर्मलीज में शान्ति-संधि पर 
हस्ताक्षर होने के एक महीने के अन्दर ही एक श्रन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-यूनियन कांग्रेस में 
!४ देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें गोम्प्स श्रौर 'एफेल' के ग्रन्य छोग भी थे । 
बुद्ध-प्रपराध के प्रदव पर तूफानी बैठकों और संगठन सम्बन्धी ढाँचे पर विचार-विमस 
के बाद अन्तिम रूप से एक संविधान पास किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर- 
यूनियन संघ (इंटरनेशनल फैडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स) की स्थापना की गई, जिसका 
प्रधान कार्यालय एम्सटरडम में था । 

यद्यपि इफ्ट्ूर (इंटरनेशनल फैडरेशन श्राफ ट्रेड यूनियन्स) ने मास्को नियस्त्रित 
तीसरे इंटरनेशयल' (कोमिनटरने) से सम्बन्धित सभी संगठतों पर रोक लगा दी, तथापि 
इस पर समाजवादी सदस्य ही हावी रहे । इस कारण से और इस आइंका से कि 
नया संगठन सम्बन्धित राष्ट्रीय-संगठनों की स्वायत्तता को खत्म कर रहा है, एफेल' 
१६२१ में उसकी सदस्यता से हट गया । बाद के वर्षो में समझौते के बार-बार प्रयत्त 
हुए लेकिन अ्रमरीकी श्रम-आतन्दोलन ने १६२१ से १६२९ तक की सरकार की ग्राम 
पृथकतावादी प्रवृत्ति का ही अनुश्तरण किया और यूरोपीय मामलों से दूर-दूर रहा। 
लेकिन, लेटिन अमरीका के देशों के श्षमिकों के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध स्थातित करने 
की कोशिश करता रहा । १६३०-३६ के बीच तानाशाही और समाजवाद के प्रसार 
के साथ-साथ अमरीकी श्रम-आन्दोलन बीच के रास्ते की ग्रोर अधिक छुकाव रहा, जिस 
रास्ते पर “इफ्ट' चलने की कोशिश कर रहा था और सन्‌ १९३७ में वह फिर से 
उसमें शामिल हो गया । जब दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ा, तब सक्रिय सहयोग आारस्म होने 
वाला ही था और इफ्टू जोकि दुनिया भर की स्वतंत्र मज़दूर-यूनियनों का एक 
सहकारी संगठन था, युद्ध में हताहत हो गया । हि 

द्वितीय विश्वथुद्ध के बांद्‌ 

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से एक वर्ष पुर्वे 'एफेल ने इफ्ट' को पुनर्जीवित 
करने के लिए कुछ कदम उठाए जिनमें उसके पुनर्भठन के लिए वित्तीय त्रह्मययता देकर 
काफी बडा कोष बनाने का प्रस्ताव भी शामिल था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र नें सबसे 
प्रभावकारी श्रम आनन्‍्दौलन--ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस को दूसरी ही योजनाएँ थीं। 
ब्रिटेन वालों की राय यह थी कि युद्ध की 'भट्टी में ऊजज़े समय जो एकता पैदा की 
गई है उसे शान्ति के दिनों में खत्म नहीं कर देना चाहिए झोर मजदूरों को सामाजिक 
प्रणालियों की भिन्‍तता के बावजूद सभी राज्यों की एकता के लिए संघर्ष करना 


२०० अमेरिकी मजदूर-यूनयनें 


चहिए। इसको देखते हुए ही उसने यह सम्मेलन बुलाने की माँग की जिसमें रूसी 
तथा अन्य साम्यवादी मजदूर-यू नियने भी शामिल्न हों । 

ब्रिटन वालों ने 'एफेल' का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उससे 
इसमें हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया। श्रौद्योगिक संगठन कांग्रेस “सिश्रो' ने इसे 
स्वीकार कर लिया, मुख्य रूप से इसलिए कि उसके सदस्यों का विचार भी वही था 
जो युद्ध के अन्तिम दिनों में अन्य लोगों का था, यानी साम्यवादियों के साथ काम 
करना और उन्हें हावी न होने देना सम्भव है । 

बल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स 
(सजदूर यूनियनों का विश्वसंघ) 
सितस्द्रर १६४४ में ५६ देशों के प्रतिनिधियों का पेरिस में एक सम्मेलन हुप्रा 
हाँ मजदूर यूनियनों के एक नए विश्वसंघ (वर्ल्ड फैडरेशन भ्राफ ट्रेड यूनियन्स) की 

स्थापना की गई। संविधान पास होने से पहले नई संस्था के उद्देश्यों, ढाँचे और 
कार्यक्रम के बारे में गर्मागरम बहस हुई। अंग्रेजों ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें 
जानी-सानी मजदूर-यूनियनें ही शामिल की जायें और इनकी स्वायत्तता की गारंटी 
दी जाए; नई संस्था को “राजनीति के चकक्‍्कर' में न फेंसाया जाए जैसा कि कुछ 
प्रतिनिधि करते दिखाई पड़ते थे बल्कि बह दिन-प्र तिदिन का ट्रेड-यूनियन सम्बन्धी 
काम करे ग्रोर अपनी यूनियनों के सदस्यों के लिए ठोस परिणाम प्राप्त करे । प्रन्त 
में जो संविधान पास हुआ, वह इस उद्देश्य की पूति करता मालूम पड़ता है और सभी 
राष्ट्रीय संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व देता है। यद्यपि रूपियों को जो श्रपनी ट्रेड- 
यूनियन कौंसिल में २७,०००,००० से अधिक सदस्य होने का दावा कर रहे थे, ५ 
प्रतिनिधि रखने का अधिकार दिया गया था जबकि ब्रिटेन फ्राँस और अमरीका में 
से प्रत्येक्ष को ३-३ श्रौर छोटे-छोटे राप्ट्रों को एक-एक प्रतिनिधि भेजने को कहा 
गया । 

लेकिन, विश्वव्यापी मजदूर सहयोग की महत्त्वाक्रांक्षा जल्दी ही खत्म हो गई । 
वल्डे फंडरेशन आफ ट्रेड यूनियन के निर्माण के कुछ महीने बाद ही स्पष्ट हो गया 
कि उसके साम्यवादी सदस्य, जिनमें न सिर्फ रूसी ही शामिल थे, बल्कि फ्राँसीसी 
शोर इटालवी साम्यवादी भी शामिल थे, उसे तीमरे इंटरनेशनल का उत्तराधिकारी 
बनाने को कोशिश कर रहे थे। विरोधी शक्तियों के बीच का संघर्ष उस समय 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया जब यूरोपीय श्राथिक पुनरुत्याव कार्यक्रम 
आरंभ किया गया जिसका साम्यवादी गुटों ने रूस की विदेश नीति का अनुसरण 
करते हुए विरोध करने पर बल दिया। वल्डे फैडरेशन श्रॉफ ट्रेड यूनियन्स से 
सम्बन्धित होने के कारण यूरोप भर की साम्यवाद-विरोधी मजदूर यूनियतों को 
इस प्रकार प्रत्यक्ष कारंबाई द्वारा जैसे अमरीका से गआ्राए सामान को उतारने से 
इल्कार कर के, उस सहायता का विरोध करता पड़ा और उसकी नस्दा करनी 
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पड़ी जो उसके सदस्यों के जीवन के लिए ही आवश्यक थी। लेकिन, मार्शल 
. योजना की आलोचना करते हुए, साम्यवादियों ने वल्ड फैडरेशन श्रॉफ ट्रेड-घू नियन्स 
को रूस द्वारा लौह-पर्दे का पूर्वी यूरोपीय देशों में विस्तार करिए जाने के बारे में 
पौर इन देशों के मजदूर-यूनियन आंदोलन को रूसी नीति का साधन बनाने पर 
मौन रहने को बाध्य किया । 
वतन 4 ० + ( थ 
सखतन्त्र मज़दूर यूनियनों का अन्तराष्ट्रीय महासंघ 
(इंटरनेशनल कानफेडरेशन ऑफ फ्री ट्रंड यूनियन्स) 

सन्‌ १६४६ की बसंत में पूरी तरह से विमुश्न हो जाने के बाद ब्रिटिश ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस शोर 'सिश्रों ने वल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स से संवंध-विच्छेद 
करने के लिए कदम उठाए। “एफेल' ने उन्हें एक बहुत्र ही महत्त्वपूर्ण तरीके से इस 
काम में साथ दिया यानी उसने अपनी इस नीति को उलठ दिया कि किसी भी 
ग्रंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रत्येक देश के उन्हीं मजदूर-संगठनों के प्रतिनिधि लिए जाने 
चाहिएँ जो वहाँ 'हावी हों । दूसरे शब्दों में उसते सिप्रो' के साथ प्रतिनिधियों 
को वाँटने की नीति स्वीकार कर ली । 

अमरोकी श्रम संगठन की इन दोनों शाखाग्रों की संयुक्त कारंवाई का यह 
फैसला दुनिया भर के सभी “स्वतंत्र' मजदूर यूनियन आंदोलन की संशुकत कारेंवाई 
में सहायक हुआ । दिसम्बर १६४६९ में लगभग ५०,०००,००० मजहूरों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले ४० देशों के प्रतिनिधि लंदन में एक सम्मेलन में मिले और 
उन्होंने इंटरनेशनल कानफैडरेशन श्रॉफ फ्री ट्रेड यू नियन्‍्स की स्थापना की । इस 
नए संगठन के सदस्यों में एफेल और पिग्रो, ग्रेट ब्रिटेव, केनाड!, स्केडेनेवियाई देशों, 
स्विट्जर लैंड, पश्चिमी जर्मनी के नेशनल ट्रेंड यूनियन सेंटर, फ़राँस और इटलो 
के गैर-साम्यवादी सेंटर तथा मध्यपूर्व और सुदूरपूर्वे के जिन में भारत ओर जापान 
भी शामिल हैं, तथा लेटन अ्रमरीका के कई देशों की यूनियन शामिल हूँ । 

इंटरनेशनल कानफैडरेशन आँक फ्री ट्रेड यूनियन्स द्वारा स्त्रीकृत कानों में सदा 
गूजने वाला घोषणा-पत्र मजदूर वर्ग से की गई अपील के बारे में महत्त्व रखता 
है, लेकित इसमें साम्यवादी घोषणापत्र को हथियार उठाने की क्रान्तिकारों अपील 
नहीं की गई है। इसके आरंभ में और अस्त में मजदूरों को एक साथ लाने का 
यह नारा दिया गया है : 

इंटरनेशनल कानफैडरेशन श्रॉफ फ्री ट्रेड यूनियन्स का घोषणा-पत्र --लंदन, 
दिसम्बर १६४६। 

रोटी : आर्थिक सुरक्षा और सभी के लिए सामाजिक न्याय : 

स्वतंत्रता : आथिक और राजनीतिक लोकतंत्र की मार्फत ! 

शांति : सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय घर प्रतिष्ठा के साथ : 

सभी देशों, जातियों, श्रौर सिद्धान्तों के मजदूर--कारखानों, खेतों श्ौर दफ्तरों 
में काम करने वाले मजदूर तथा ग्रन्य सभी लोग--इंटरनेशनल कानफंडरेशन 
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आफ फी ट्रेड यूनियन्स के अन्तर्गत एक हो जायें ! हमारे साथ एक ऐसा विश्व 
बनाने के लिए एक हो जायें जहाँ मनुष्य सुरक्षित और स्वतंत्र दोनों ही रह सक्के 
श्रौर जहाँ सभी देशों के लोग एक दूघपरे के साथ झ्ांति से रह सकें। हम इ 
चीजों के लिए संबर्ष करेंगे । हम इन चीजों को अवश्य प्राप्त करेंगे । 

मिलकर हम गरीबी और शोषण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक 
ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें चीजें बहुतायत से मिलेंगी और सुरक्षा रहेगी ! 

मिलकर हम श्रत्याचार और उत्पीड़न को नष्ठ कर सकते हैं और एक ऐसी 
दुनिया बना सकते हैं जिसमें स्त्रतंत्रता होगी और मानव की प्रतिष्ठा कायम होगी । 

मिलकर हम युद्ध और श्राक्तमण की शक्तियों को पराजित कर सकते हैं और 
शांति तथा न्याय पर आधारित दुनिया बना सकते हैं । 

इंटरनेशनल कानफैंडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियल्स अपने संविधान के अनुसार 
“सभी लोगों के पूर्ण स्वतंत्रता श्रौर स्वशासन के अधिकार” का समर्थन करने और 
“मानव स्वतंत्रता के हितों की वकालत करने तथा सभी किस्म की तानाशाही और 
श्राकत्मक कारवाई का विरोध करने तथा उसका सुकाबला करने के लिए बाध्य हैं ।” 
इसके उहृश्य इस अकरार हैं: दुनिया भर में मजदूरों को मजदूर-यूनियरनें विकसित 
करने में सहायता देता, विशेष कर श्रल्पविकसित देशों में; ऐसी यूनियनों को मालिकों, 
सरकारों या राजनीतिक दलों के आधिपत्य से मृकत करना; यूनियनों को सौदेवाजी 
करने का सच्चा साधव बचाना जिसे अपने सदस्यों से झात्ति प्राप्त ही; सभी जगहों 
पर लागों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना और उनकी काम की हालतों में 
सुधार करना; दुनिया भर में साथनों के विकास को प्रोत्साहन देता और उत्पादित 
माल की बे-रोक़टोक अदलाबदली; बेगार का उन्मूलन, मजदूरों पर अ्रसर डालने 
वाले काम करने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय संध्थाश्रों में स्वतंत्र मजदू र यूनियन श्रान्दोलन 

प्रतिनिधित्व करना; जानकारी का आब्रादान-प्रदान करना और शिक्षा तथा 

प्रचार को बढ़ाना जिससे मजदूर राष्ट्रीय श्ौर अंतर्राष्ट्रीय समस्याभ्रों को अधिक 
अच्छी तरह समझ सके; उन सभी कदमों का समर्थन करना जो विश्व लोकतंत्र 


की रक्षा और तादाशाही आ्राक्रमण से देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 
आवश्यक हैं । 


्‌ 


प्रादेशिक केन्द्र 

इंटरनेशनल कानफेररेशन आफ दी ट्रेड यूनियन्स पहला ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर यूनियन संगठन है जो ऐसे प्रादेशिक संगठन तैयार करने में सफल हमरा 
जिनका प्रशासन और निर्देशन खुद इस क्षेत्र के यूनियनों के लोग ही करते हैं। इस 
प्रादेशिक ढाँचे में यह स्वीकार किया गया है कि यद्यपि इंटरनेशनल कानफैडरेशन 
आफ फ्री ट्रेड यूनियन्स और उसकी सम्बन्धित संस्थाश्रों का एक ही उद्दे श्य है तथापि 
अत्येक क्षेत्र की श्रपनी समस्याएँ हैं जो उप्तके अन्दर के टेड-यनियन के विकास श्र 
झाथिक तथा राजवीतिक परिस्थितियों में श्रन्तर होने के कारण उत्वच्त होती हैं। 
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सबसे पहले दो प्रादेशिक दफ्तर खोले गए । एक यरोप के लिए ब्रसेल्स में और दसरः 
पश्चिमी गोलाद्ध के लिए मेक्सिको शहर में | सन १६४१ में एश्षियाई प्रादेशिक 
संगठन की स्थापना की गई जिप्का प्रधान कार्यालय नई दिल्‍ली में बनाया गया 
प्रौर १६९५७ में अफ्रीकी प्रादेशिक संगठन की स्थापना की गई, जिसका प्रधान 
कार्यालय नाईजीरिया में लागोस के पास बनाया गया। सन्‌ १६६२ में विभिन्‍न 
क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी:-- अफ्रीका (अफ्रो) ३८ देश जिनमें 
तदस्थों की संख्या १५ लाख थी, एशियाई (एरो) १५ देश जिनमें सदस्यों की संख्या 
६० लाख थी; इंदर अमरीकन (पग्रोरिट) २५ देश तथा कई ग्न्य क्षेत्र जिनमें सदस्यों 
की संख्या २,१०,००,००० थी; यूरोप्रियन (ईरो) १० देश जिनमें सदस्यों क्री संख्या 
२,८5५,००,००० थी। 

इंटरनेशनल कासफैडरेशन श्राफ फ्री ट्रेड यूनिबन्स की आरम्भ से ही यह राय 
है कि उसका एक सुख्य काम भ्राथिक दृष्टि से कम उन्नत देशों में मजदूर यूनियनों 
के नेताओ्रों की ट्रेनिंग में सहायता देता है, जिनकी उन्हें अपने आान्दोलयों को टीक- 
ठीक्ष ढंग से स्थायी आधार पर चलाने के लिए ग्रावश्यकता है। सन्‌ ११४२ में 
कलकत्ता में एशिया की ट्रेंड यूनियनों के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक्र रिहाइश्ञी 
प्रशिक्षण कालेज स्थापित किया गया और १६४८ में यूगास्डा में एक ग्रफ्रीकी कालेज 
की स्थापना की गई । इन दोनों काजिजों में अंग्रेजी भापा-भापी लोग हो लिए जाते 
हैं। फ़च भाषा-भाषी अफ्रीकी देशों के लिए हाल में ही झोवरी कोस्ट में एक 
रिहाइशी कालेज और परिचमी गोलाध॑ं में स्पेनिश बोलने वाले मजदूरों के लिए 
मेक्सिको में एक कालेज बनाया गया है। इन संस्थाग्रों में एक समय में लगभग २० 
सदस्यों के लिए २-३ महीने के कोर्स की व्यवस्था की गई है। यद्यपि इन सदस्यों को 
प्रादेशिक संगठन भेजते हैं, तथापि कानफीडरेशन वित्तीय सहायता देता है । फेक्ल्टी 
सदस्यों की व्यवस्था करता है और योजना तैयार करता है । 


व्यापार हाचवास 


व्यापार सचिवालय राष्ट्रीय यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिनके प्रन्तर्गत 
विशेष व्यापार या उद्योग आते हैं। मिसाल के लिए इंटरनेशनल द्राँसपोर्ट वर्कर्स 
फेंडरेशन के अन्तर्गत, जो सबसे बड़ा सचिवालय है, विभिन्‍न देझ्ों के मेरी टाइम 
रेलरांड शौर मोटर गाड़ी वर्कर्स की राष्ट्रीय यूनियनें झा जाती हैं । इसका सबसे 
बड़ा सचिवालय है, इंटरनेशनल फंडरेशन श्रॉफ मैदिल वर्कस । इसमे वे राष्ट्रीय 
यूनियनें भ्रा जाती हैं जिनका क्षेत्र धातु और इस्पात उद्योगों तक फैला है श्रौर जिनमें 
आटोमोबाइल तथा श्रन्य फ़ैन्नीकेटिंग उद्योग आ जाते हैं | व्यापार सचिवालयों का 
काये विभिन्‍न राष्ट्रीय यूनियन देताओं के बीच निजी सम्पर्कों की व्यवस्था करना 
श्रौर सूचनाश्रों का आरादान-प्रदातन करता तथा समय-समय पर क्षेत्रीय बैठक करके 
विभिन्‍न देक्षों में एक ही व्यवत्ताय में काम करने वाले श्राम मजदूरों के निजी सम्पर्क 
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तथा जानकारी के आदान-प्रदान की व्यवस्था करता है । उनका काम राष्ट्रीय 
यूनियन की कारेवाई के लिए स्टेंडर्ड और नीतियाँ तैयार करना तथा अ्न्तः- 
सरकार संस्थाओ्रों में उनसे सम्बद्ध यूनियनों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है । 

व्यापार सचिवालय संगठित मज़दूरों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का पहला 
ठोस तरीका था। इनमप्रें से कई तो इस सदी के श्रारम्भ होने से पहले ही स्थापित 
की गई थीं । लगभग अ्रधिकांश ने आम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आन्दोलनों के उतार- 
चढ़ाव के दिनों में भी काम जारी रखा | सन्‌ १६६२ में इंटरनेशनल कानफैडरेशन 
ऑफ दी ट्रेड यूनियन्स से सम्बन्धित २२ व्यापार-सचिवालय थे श्लौर इनमें से 
अधिकांश में अमरीकी यूनियनें सक्रिय योग दे रही थीं। मेकेनिस्ट्स आटोमोबाइल 
और स्टील वर्क्स तथा अन्य यूनियनें मैंटिल वर्कंसे सचिवालय में सक्रिय हैं। 
यूनाइटेड माइन वर्क्स माइनर्स इंटरनेशनल फ़ैंडरेशन से सम्बन्धित है। शभ्रमरीकी 
रेलरोड ब्रदरहुड और मैरीटाइम यूनियनें ट्रांसपोर्ट वरकसेि फंडरेशन के प्रभावशाली 
सदस्य हैं । 

विश्व श्रम स गठन 

विश्व श्रम संगठन, जिसे सामान्यतः: श्राई०एल०श्रो० कहते हैं का ढाँचा श्रौर 
कार्य उपरोज़त श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के ढाँचे और कार्य से बिलकूल अलग है। 
ग्राई० एल० ओ० १६१६ की वर्साई शांति संधि का एक अंग है, लेकिन उसकी 
जड़ पहले विश्वयूद्ध मे कई साल पहले लगा दी गई थी । १६वीं शताब्दी के आरम्भ 
में राबटे ओवन जैसे मानवतावादियों को यह विश्वास हो गया था कि किसी भी देश 
के झौद्योगिक मजदूरों की हालत सभी सरकारों के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से सुधारी 
जा सकती है यानी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों में सभी देशों के काम के 
मानक किसी एक देश के सबसे निचले स्तर की ओर प्रवत्त होते हैं | ध्यात देने की 
बात है कि इन मानवतावादियों ने वर्ग संघर्ष या सिर्फ मजदूरों के प्रयत्त के विपरोत 
संसदीय कारंवबराई द्वारा उनकी शिकायतों को दुर करने या उनकी स्थिति में सुधार 
करने के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा । राजनीतिक लोकतंत्र के प्रन्तगेत 


संसदीय प्रक्रिया में सभो वर्गों का मालिकों तथा मजदूरों और आराम जनता के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है । 


सन्‌ १६०० में ब्रुसेल्स में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिसलेशन को 
स्थापना की गई और तब अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रस्तुत विभिन्‍न प्रस्ताव 
बेकार ही रहे थे। बाद के वर्षों में इस एसोसिएशन ने कई महत्त्वपूर्ण समझौतों की 
पुष्टि कर दी जैसे महिलाओों के लिए रात में काम करने पर प्रतिबन्ध लगाने का 
सममोता । अमरीकी सरकार ने इस एसोसिएशन की सहायता के लिए प्रतिवर्ष 
वित्तीय चंदा दिया और अ्रमेरिकी एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिसलेशन ने, जो एक 
प्राइवेट संस्था थी, इसके कार्यक्रम में सक्रिय भाग लिया। 
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सब्‌ १६१६ में पेरिस शांति सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर विचार किया 
गया, अन्तर्राष्ट्रीय श्रर्मा उनमें से एक था । महत्त्वपूर्ण शक्तियों के पतन से पृ जीवादी 
प्मात के पतन का खतरा पैदा हो रहा था--कम-से-कम पर! जित देशों में और इस 
का कोई पता नहीं था कि यह क्रांति की छूत की बीमारी कहाँ जाकर खत्म होगी । 
इस उयल-पुथल और अ्रनिश्चितता के पीछे बोलशेविक रूस का अशुभकारी खतरा 
था इस प्रकार विश्वस्थित्रि को देखने हुए सम्मेलन ने सर्वेसम्मति से एक प्रस्ताव 
पास किया जिसके आरम्भ में इस प्रकार कहा गया था, श्रम सस्च न्धी परिस्थितियाँ 
इस प्रकार की हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को अन्याय, कठिनाई और शअ्रभाव का 
सामना करना पड़ रहा है जिससे इतना अधिक असन्‍्तोष पंदा हो गया है कि दुनिया 
की शांति और सुख खतरे में पड़ गया है ।” इसमे वर्साई की संधि के १३वें भाग 
में एक अस्तर्साष्ट्रीय श्रम संगठत--इंटरनेशनल लेबर आर्गेताइजेशन--के लिए घारा 


जोड़ दी । 
फएफेल' के श्रध्यक्ष सैमुश्लल गौम्पर्स उस भायोग के भ्रध्यक्ष थे, जिसने शांति 


सम्मेलन को प्रस्तुत प्रस्तावों का मस्विदा तैयार किया था झ्रोर प्रवतूबर १६१६ में 
वाशिंगटन में पहले सम्मेलन के लिए व्यवस्था की थी। जिस प्रकार राष्ट्रपद्नि 
विलसन ने लीग आफ नेशन्‍्स के बारे में भ्राशा प्रकट की थी उसी श्रकार उन्होंने भी 
पूरी प्रकार यह आशा प्रकट की कि भ्रमरीका नए विश्व संगठन में प्रमुख भाग लेगा 
लेकिन, जब वाशिगटन-सम्मेलन हुत्ना तब झ्रमरीकी सीनेट वर्साई-संधि की 
पुष्टि नहीं कर पाई थी भौर श्रमरीकी फैडरेशन प्राफ लेबर की स्थिति उस सम्मेलन 
में एक दर्शक जैसी विचित्र स्थिति हो गई थी जिसे उसने खुद प्रायोजित किया था 
तथा यह सम्मेलन उसी शहर में हुआ्ना था जहाँ उसका प्रधान कार्यालय था। इसके 
बाद अमरीका के अलगाव के १५ वर्षों में ग्रमेरिकी श्रमिकों ने प्राई०एल ० प्रो० झें 
सक्रिय भाग नहीं लिया, यद्यपि उसके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे गए । 

सन्‌ १६३४ में यह सब बदन गया जब्र क्िकांग्रेस ने रष्ट्रपति रूज़वेल्ट की 
सिफारिश पर इस सरकार को उसका सदस्य बनाने का अधिकार दे दिया । इसी 
साल रूस और प्न्य बड़े-बड़े देश, जो ग्राई० एल० ओ० से बाहर थे, उसके 
सदस्य बन गए। लेकिन अ्रंतर्राष्ट्रीय तनावों के कारण इसमें जल्दी ही रुझावर्टे 
श्राने लगीं तथा एक-एक करके जमंनी, स्पेन, इटली, जापान, और रूस ने इसकी 
सदस्यता छोड दी। फिर भी झाई० एल» श्रो० भ्रपता काम करता रहीं प्रौर ग्ही 
लीग आफ नेशनन्‍्स की एकमात्र ऐसी संत्या अपना प्रस्तित बनाए रख सकी ॥ 
यद्ध के समय इसका प्रधान कार्यालय जैनेवा से हटाकर मां ट्रियाल में बना दिया 
गया । युद्ध के बाद आई० एल० प्रो संयुक्त राष्ट्र सूघ की एक विशेष सस्था बन 
गई और उसका प्रधान कार्यालय पुनः जेतेवा आ गया । फिलेडेलफिया सम्मेलन 
(१९६४४) में, जब युद्ध के बाद की योजनाओ्रों पर विचार किया गया तब झा ० एल० 
झ्रो० ने अपने बुनियादी सिद्धांतों की पुष्ठि को झौर यह घोषणा की कि किसी भी 
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>ईत 


जगह की गरीबी हरेक जगह की समृद्धि के लिए खतरा है; प्रत्येक्र देश में प्रभाव 
के विरुद्ध युद्ध पूरी ताकत और उत्साह से तथा तिरंतर ओर भिले-जुले अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रयत्त द्वारा किया जाना चाहिए। आई० एल० ओो० की गतिविधियाँ हर जगह पर 
सभी लोगों पर लाग होती हैं श्रौर इन्हें लागू करने के तरीके का निश्चय प्रत्येक 
देश के सामाजिक श्र ग्राथिक विकास की गति को देखकर करना चाहिए लेकिन 
जहाँ लोग श्रभी भी स्वतत्र नहीं हुए हैं और जहाँ हालमें स्वशासन का अधिकार प्राप्त 
हुआ है, वहाँ इनको अधिकाधिक लागू करना सभी सभ्य देशों के लिए चिन्ता का 
विपय होना चाहिए । 


काम करने का वरीका 


ग्राई० एल० श्रों० की अश्रजीब बात उस में प्रतिनिधित्व की त्रिपक्षीय-प्रणाली 
है । आ्राम-सम्मेल्न में, जो प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार होता है, प्रत्येक सदस्य 
सरकार चार मतनदेनेवाले प्रतिनिधि भेजती है जिन में से दो सरकार के, एक 
मालिकों और एक मजदूरों का प्रतिनिधि होता है। चालीस व्यक्तियों की प्रशासन 
समिति में भी जिस का चुवाव आराम सम्मेलन करता है, यह श्रनुपात २:१:१ का 
रहता है। प्रतिनिधि अलग-प्रलग हैसियत से वोट देते हैं, वे राष्ट्रीय यूनिट की 
तरह वोट नहीं देते। इस प्रकार मालिकों या मजदूरों के प्रतिनिधि किसी भी 
प्रस्ताव के पक्ष में या विरोध में वोट दे सकते हैं जब कि सरकारी प्रतिनिधि अपने 
वोट इसके विपरीत दे सकते हैं। इससे मालिक-बनाम मजदूर के हितों के ग्रनुसार 
वोट दिए जा सकते हैं शोर सिद्धांत में तो सरकारी प्रतिनिधियों के वोट निर्णायक 
हो सकते हैं ) व्यवहार में, तीन पक्षों में से प्रत्येक में वोट काफी बठ जाते हैं; शावद 
ही कभी-कभी सरकारी प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि और मजदूरों के प्रतिनिधि 
एक होकर वोट देते हैं । 

भ्राम सम्मेलल सामाजिक समस्याञ्रों झौर मजदूरों के कल्याण तथा रोजगार 
से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार के लिए एक विश्व-मंच की तरह काम करता 
है। यदि दो तिहाई प्रतिनिधि प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं तो वह अन्तर्राष्ट्रीय 
समभोता (या सिफारिश जब मामला समझौते के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता 
है) बन जाता है जिसे सदस्य-प्रतिनिधि अपनी-ग्रपनी सरकारों को उचित कारंबाई 
के लिए या उस पर कानून बनाने के लिए भेज देते हैं। सम्मेलन को कानून बनाने 
के अंतिम अधिकार नहीं होते, वह सब सरकारों के ऊपर नहीं होता, सम्मेलन में 
जो समभोते या सिफारिश स्वीकृत होती हैं, वे सिर्फ इसलिए ही सदस्यों पर 
अनिवार्य रूप से लागू नहीं होतीं कि सम्मेलन ने उन्हें पास कर दिया है। वे उसी 
तरह से सरकारों पर लागू होती हैं, जिस तरह से कुटनीतिक प्रक्रिया से श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संधियाँ बिना पुष्टि के छाग होती हैं। लेकिन सम्मेलब द्वारा समभौते स्वीकृत 
करने से सभी सदस्यों के लिए ऐसी कारंवाई करना आवश्यक हो जाता है जो 
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उनकी सरकारों द्वारा समभझौतों की पुष्टि के लिए अ्रधिक-से-प्रधिक संभावनाएं 
पैदा कर दें । 

जब इनकी पृष्ठि कर दी जाती है भ्रौर इन्हें लागू कर दिया जाता है तो 
थे समभौते अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की उचित संहिता बन जाते हैं । इन से उ्त 
मजदूरों की रक्षा होती है जो अ्रपने देश के बजाय किसी भ्रन्य देश में नौकरी करते 
हैं; इन से सामाजिक कानूनों को लागू करने के संबंध में कानूनों और कार्य-दक्षेत्र 
पंबंधी विवादों को हल क्रिया जाता है; इससे अस्तर्राप्ट्रीय महत्त्व के गधिकार 
उत्पन्न होते हैं जैसे दूसरे देशों में काम करने वाले मजदूरों के पेंशन अ्रधिक्रार, 
जो किसी एक देश की कार्रवाई द्वारा सक्रिय रूप से लागू नहीं हो सकते; इनमे 
द्यूनतम मानक निर्धारित कर के, जो सभी जगहों पर अ्निवाय रूप से लागू होते हैं, 
बश्वव्यापी झ्राधार पर सुधार करना संभव होता है । 

समस्याएँ 

संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह ही प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (झाई० एल० ओ० ) 
के सामने बड़ी संख्या में नए सदस्यों को अपने में मिलाकर एकाकार करने और 
लोकतंत्र तथा साम्यवाद की परस्पर विरोधी ब॒क्तियों के बीच काम करने का 
एक तरीका ढूँढ़ निकालने की कोशिश करने की दुहरी समस्या मौजूद हैं। गत 
१५ वर्षों में आई० एल० श्रो० के सदस्यों की संख्या ५२ से बढ़ कर १०२ हो गई 
है। नए सदस्यों में आधे से श्रधिक ग्रफ्रीकी देश हैं । भ्फ्रीकी और एशियाई देशों के 
शामिल हो जाने से श्राई० एल० ग्रो० के शक्तिढाँचे और उसकी नीतियों तबा 
कार्यक्रमों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है । 

उपनिवेशवाद और जातीय मामले सामने भरा गए हैं और हो सकता हैँ 
कि जो कार्रवाई की जाती है वह यूरोप श्ौर भ्रमरीका के प्रतिनिधियों के निर्णय 
को प्रतिबिम्बित न करे, जितका पहले निर्णायक मत हुआ करता था। मिसाल के 
लिए, १६६१ के सम्मेलन में नए ग्रफ़ोशी देशों ने दक्षिण भ्रफ़ोका गणराज्य को उसकी 
जातीय नीतियों के कारण निकालने पर जोर दिया । अधिकांश पुराने देझ्षों के 
प्रतिभिधि निदा-प्रस्ताव के पक्ष में थे, वे निष्कासन के पक्ष में नहीं थे क्‍योंकि 
प्राई० एल० श्रो० के संविधान में सदस्यों को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी । 
फिर भी, श्रफ्रीकी प्रतिनिधि (एक मत के बहुमत से) एक अच्ताव वात कराने में सफल 
हो गए जिसमें दक्षिण अफ्रीका से तब तक के लिए हटते को माँग की गई जब तक कि 
वह श्रपनी जातिभेद नीति को त्याग नहीं देता । 

सन्‌ १६५४ में रूस के आ्राई० एल० ग्रो० का सदस्य बने के बाद पूर्व और 
पश्चिम के प्रतिनिधियों के बीच बराबर लड़ाई बनी रहती है। रूसी प्रतिनिधियों ने 
सम्मेलन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध श्रचार के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया 
है। पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने उपनिवेशवाद की रक्षा करते हुए रिकार्ड को 
संतुलित. रखने की भ्रोर प्रतिशयोक्तिपूर्ण वक्‍तव्यों से छुक्त रखने की कोशिश की है * 
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इससे भी अधिक गम्भीर समस्या उन देशों के प्रतिनिधित्व की समस्या है जहाँ सरकार 
ही उद्योग की मालिक है और वही उसका प्रबन्ध भी करती है। सरकार, मालिक 
और मजदूरों के प्रतिनिन्रियों की त्रिपक्षीय व्यवस्था जिसमें हरेक को प्रपनी मर्जी के 
अनुसार वोट देने का ग्रधिकार है, उस प्रणाली के अन्तर्गत एक अ्रसंगति बन जाती है 
जहाँ मजदूर श्रौर मालिक के प्रतिनिधियों को हमेशा ही सरकार के साथ वोट देना 
पड़ता है | लोकतन्‍्त्री देशों से मालिकों के प्रतिनिधियों ने साम्यवादी देशों से आने 
वाले मालिकों के प्रतिनिधियों को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है श्र इसका 
परिणाम यह हुश्रा है कि गत कई वर्षों में स्थिति के बारे में त्रिपक्षीय समिति के 
वक्‍्तव्यों में सिर्फ़ स्वतन्त्र देशों के मालिकों के प्रतिनिधियों के ही वोट शामिल किए 
गए हैं । 

श्राम-सम्मेलनों में रूसी-गुट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका है। यह बात १६६१ 
के सम्मेलन में स्पष्ट हो गई जिममें सभी देशों से यह माँग करते हुए एक प्रस्ताव 
पास किया गया कि वे आथिक और सामाजिक नीति का एक बड़ा उद्देश्य पूर्ण, 
उत्पादक श्रौर स्वतन्त्र रूप से चुना गया रोज़गार' को बनाएँ रूस के प्रतिनिधियों 
को इसका विरोध करता स्वाभाविक्र था--उन्होंने 'स्वतन्त्र रूप से चुने गए! शब्द 
समूह का भी विरोध किया लेकिन स्वतन्त्र मज़दूर-यूनियनों ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि सिर्फ पूर्ण! रोज़गार की ही चिन्ता नहीं है, वे 'उत्तादक' और स्वनन्त्र रूप से 
चुने गए! रोजगार के बारे में भी उतने ही विन्तित हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने बाधित 
श्रम (बेगार) को पूर्ण रोज़गार मानने से इन्कार कर दिया । शी 

अमरीकी यूनियनों की विदेशों में कारवाईया 

अमरीकी श्रम आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर जितनी शक्ति और घन 
ख्च करता है, उतना हमारे समाज का और कोई निजी क्षेत्र शायद ही करता हो । 
स्पष्ट से अधिकांश गतिविधियों के पीछे स्वार्थ रहता है और यह है इस बात की 
प्रनुभृति कि रहन-सहन का उच्चतर दुनिया के सिर्फ कुछ ही भागों में नहीं बनाए 
रखा जा सकता और यदि लोकतन्त्र को हरेक जगह जिंदा रहना है तो उसे गतिशील 
ओर बढ़ती हुई शक्ति के रूप में सामने श्राना होगा। दूसरी ओर, भ्रमरीकी मज़दूर- 
यूनियन श्र बहुत से जिन कार्यों को चलाती हैं प्रौर जिनके लिए वित्तीय सहायता 
देती हैं, वे विशुद्ध रूप से मानवतावादी होती हैं--मिसाल के लिए एशिया, भश्रफ्रीका 


और दक्षिण अमरीका में समय-समय पर अभ्रकाल सहायता तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के 
लिए उदारतापूर्वक दान देना । 


मुद्धोपरान्त यूरोप 
जब प्रमरीकी और मित्र राष्ट्रो के अधिकार करने वाले श्रधिकारियों के सामने 
पराजित तानाशाह देशों में लोकतन्त्री शासनों की स्थापना करने तथा युद्ध-जर्जरित 
यूरोप के पुनर्वास की समस्या श्राई, तो उन्हें तुरन्त ही संगठित मजदूरों के सहयोग की 
आवश्यकता महसूस हुई। अमरीकी सेनिक अधिकारियों के समक्ष जिन्होंने पहले 
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प्रपते देश में ही मजदूर-यूनियनों के योग के बारे में कोई सोच-विचार ही नहीं किया 
था, यह॒ तथ्य उपस्थित हो गया कि स्वतन्त्र मजदूर-यूनियन ग्रान्दोलन लोक्तन्‍्त्री, 
प्रौद्योगिक समाज का अनिवाये स्तम्म है। इस बात को अनुभव करके उन्होंने देखा 
कि उतकी एक पहली श्र सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि पराजित देझ्ञों में 
मजदूर-संगठत के पुननिर्माण का कोई तरीका हूढ तिकाला जाए जो उन देशों में 
स्थापित किए जाने वाले लोककन्‍्त्री, राजनीतिक और सामाजिक ढाँचे के अनुरूप हो । 

जर्मनी, इटली ओर जापान की युद्ध से पूर्व की तानाशाही सरकारों ते झपने श्रम- 
प्रान्दोलनों को अपने हाथों में ले लिया था और उन्हें अपनी सरकारों का साधन बना 
लिया था। विरोध करने वाले यूनियन नेताओ्नों को खत्म कर दिया गया या फिर 
उन्हें छिप जाने के लिए बाध्य किया गया। फौजी अधिकारक अधिकारियों को 
स्वाभाविक रूप से भूतपूर्व यूनियन नेताओ्रों की जानकारी नहीं थी जिन पर इन देशों 
के करोड़ों विश्राम और व्याकुल मजदूरों को अपने पक्ष में करने का काम दिया जा 
सकता था। अमरीका के मजदूर नेता (और ब्रिटेन के मजदूर नेता भी) इस कमी को 
पूरा करने में समर्थ हो सके, क्योंकि उन्होंने छिपकर काम करने वाले यूरोपीय 
फासिस्ट-विरोधी मजदूर लोगों से सम्पर्क बनाए रखा था। 

यूरोपीय मजदूर जो समाजवाद की ओर अमरोकी मजदूरों से कहीं प्रधिक 
सम्मान रखते हैं, प्रमरीकी पुनस्त्यान कार्यक्रम को अमरीकी पुजीवादी साम्राज्यवाद 
का साधन यानी डालर-कुटनी तिज्ञता का विस्तार करने और युद्ध-पीडित, दिव लिया 
राष्ट्रों पर आथिक श्र शायद राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने का तरीका सममतते 
थे। क्रमलिन के जोरदार विरोधी प्रचार से इस प्रकार के संदेहों को बल मिला 
जिसका परिणाम यह हुआ कि मार्शल योजना चालू होने से पहले ही खतरे में पड़ 
गई । (वास्तव में कई ऐसी घटनाएँ घटीं जिनमें फ्राँस और इटली में गोदी कर्मचारियों 
ने मा ल-योजना के अन्तर्गत सामान को उतारने से इन्कार कर दिया ।) 

इस अविश्वास को दूर करने के लिए तथा मजदूरों का विश्वास प्राप्त करने के 
लिए झ्राथिक सहयोग प्रशासन (इकानमिक कोआपरेशन एडमिनस्ट्रेशन) ने एक श्रम 
विभाग की स्थापना की और उसका प्रधान कार्यालय पेरिस में बनाया तथा पुनरुत्थान 
कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक देश में श्रम सलाहकारों के रूप में काम करने के 
लिए प्रमरीकी मजदूर नेताग्रों की नियुक्ति की। अपने कत्तेव्य का पालन ऊरने में 
प्रमरीकी श्रम-प्रतिनिधियों ने हमेशा ही यह कोशिश की हि ते सहायता प्रात करते 
वाले प्रत्येक देश में सरकारी-अधिकारियों और श्रम-प्रान्दोलनों के बीच एक कड़ी की 
तरह काम कर । चूँकि वे मजदूरों में से आते थे, वे ऐसी महत्त्वपूर्ण स्थिति में ये जह! 
से वे पुनरत्यान-कार्यक्रम की विविध बातें यूरोपीय मजदूरों के समक्ष इस तरह से पश्ञ 
करते थे जो उनकी प्म+ में श्रा सकती थीं और इस प्रकार उनका सहयोग मिल 
सकता था । श्रम प्रतिनिधियों ने इसके लिए भरसक प्रयत्न करिए कि कार्यक्रम के लाभ 


२१० अमेरिकी मज़दूर-यूनियसतें 


अर्थ-व्यवस्था के विभिन्‍न अंगों को बराबर-बराबर मिलें । लेकिन उनका खयाल था 
कि इस काम में वे सिफ श्रांशिक रूप से ही सफल हुए । 
े “५. 45 
वर्तमान गतिविधियः 

अमरीकी श्रमिकों को अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ कई तरीकों से होती हैं : जैसे 
अमरीका सरकार के कार्यत्रमों में सहयोग : भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठनों के काम में हाथ 
बढाना : एफेल-सिञ्नों तथा विभिन्‍न यूनियनों द्वारा स्वतस्त्र रूप से चलाए जाने वाले 
कार्यक्रम । ये कार्यक्रम खर्चीलि होते हैं श्रौर इतका खर्च अमरीकी मजदूर अपने नियमित 
यूनियन के चन्दे से या स्व्रेच्छा से विशेष रकमे देकर या उपहार देकर चलाते हैं। 
एफेल-प्िग्रो प्रतिवर्ष लगभग ४,००,००० डालर इन्टरनेशनल कानफैडरेशन आफ 
फ्री ट्रेड यूनियन्स श्रौर इंटर अ्मरीकन रीजनल श्रार्गेना इजेशन को देता है श्रौर लगभग 
सभी नेशनल यूनियनें एक या अनेक श्रन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड सेक्रेटरियटों (व्याप।र- 
सचिवालयों) के, जिन्हें वे सहायता देते हैं, सदस्य होते हैं । ये रकमें नियमित रूप से 
दी जाती हैं और अधिकतर ये सदस्वता-चन्दे से दी जाती हैं । 

इंटरनेशनल कानफैडरेशन ग्राफ फ्री ट्रेड यूनियन्स एक एकता-कोष चलाती है 
जिससे दुनिया भर में उसकी शिक्षा सम्बन्धी, संगठन सम्बन्धी और अन्य कारंवाइयों 
का खर्च चलाया जाता है। सन्‌ १६६१ में एफेल-सिश्नो ने इस कोष में लगभग 
७,००,००० डालर दिए जो विशेष चन्दा लगाकर उगाहे गए थे | इसके अलावा 
अलग-अलग यूनियनों ने अ्रतिरिक्त चन्दा भी दिया। मिसाल के लिए यूनाइटेड 
प्राटोमोबाइल वर्केस ने एक कोष स्थापित किया है जिसे वह अपना फ्री वल्ड लेबर 
फंड' कहते हैं। यह कोष यूनियन ४,००,००,००० डालर के हड़ताल सुरक्षित कोष 
के ब्यात् से तेयार किया गया है। इससे एकता कोष तथा इंटरनेशनल मैटिल वर्कर्स 
फेडरेशन (इंटरनेशनल का्र्फडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन्स से सम्बद्ध) तथा विदेशों 
में भ्रन्य गतिविधियों का समर्थन करने में सहायता की जाती है । 

एफेल सिम्रो के श्रविकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्‍त समितियों में काम 
करते हैं श्नौर न्‍्यूयाक सेंट्रल लेबर कॉंबिल के साथ मिलकर उन्होंने न्यूया्क में एक 
मंत्री-उफ्तर खोला है जहाँ संयुक्त राष्ट्रों में दूसरे देशों के प्रतिनिधियों में शामिल 
ट्रेड-यूनियन सदस्य एक साथ मिलकर बेंठ सकते हैं और विचारों का श्रादान-प्रदान 
कर सकते हैं | वाशिगटन स्थित एफेल-सिश्रो के कर्मचारी तथा भ्रन्य श्रौद्योगिक क्षेत्रों 
में यूतियतों के सदस्य श्रपना अधिकतर समय दुनिया भर से पाने वाले प्रतिनिधियों के 
जिए सेवा वी तरह काम करने में व्यतीत करते हैं। इसमें से कुछ प्रतिदिधि उनकी 
सन्‍्कारा, कुछ उनकी यूत्रियतों द्वारा भेजे जाते हैं तथा कुछ का चुनाव अ्रमरीकी 
यूनियनें करती हैं तथा उन्हें वित्तीय सहायता देती हैं। इन यात्राश्नों का उहदं श्य 
विदेशी यात्रियों को यह बताना होता है कि स्वतन्त्र मजदूर-यूनियनें एक राजनीतिक 

५. लोक्तल्त्र में किस प्रकार काम करती हैं। दूसरी श्रोर, श्रमरीका की अनेक यनियतों 





अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ २११ 


। ने 303 सहायता देकर श्रपने सदस्यों को विदेशों की यात्रा पर भेजा है जिससे कि 
बे विदेशों में काम की हालत ओर यूनियनों के काम करने का तरीका देख सकें और 
उनके बारे में जानकारी ला सके । 


फिलहाल, प्रमरीकी श्रम आन्दोलन को विशेष रूप से दक्षिण भ्रमरीका की 


। हालत के बारे में चिता है। जहाँ मजदूर यूनियनों को अक्सर न सिर्फ साम्यवादी 
: घुसपैठ करने वालों से संघर्ष करता पड़ता है बल्कि राजनीतिक तानाशाही के 


विरुद्ध भी संघर्ष करवा पड़ता है जो या तो श्रम-संगठनों का दमन करते हैं या 


फिर उन्हें गठबन्धनों से बाँध देते हैं जिस से जव॒ता यह समभने लगे कि मजदूरों 


को जो कुछ भी मिलता है वह राजनीतिक तानाशाह का एक उदारतापूर्ण उपहार है | 
लेटिन-अमरीका की जनता के आथिक-कल्याण को बढ़ाने के ग्रमरीकी सरकार के 
प्रयत्नों का समर्थन करने के साथ-साथ एफेल-सिओ प्रत्येक देश में स्वतंत्र श्रम 
गरंदोलन को विकसित करने में सक्रिय है। इस काम के लिए एफेल-सिश्रो ओरिट 
इंटर अमरीकन रीजनल प्रार्गनाइजेशन श्राफ वर्कस (इंटरनेशनल कानफेडरेशन 
प्राफ फ्री ट्रेड यूनियन्स की परिचमी गोलाधे शाखा) के साथ मिल कर काम करता 
है । एफेल-सिग्नो श्लोरिट को कमेटियों की बेंठकों में और आ्राम-सम्मेलनों में सक्रिय 
भाग लेता है, उसकी संगठन संबंधी तथा विशेष योजनाग्रों का समर्थन करता है; 
ओश्रोरिट से संबद्ध यूनियनों को हड़ताल के समय ओर अन्य संकट-कालों में आथिक 
सहायता देता है तथा अनेक किस्म के विशेष मिशनों के लिए कर्मचारी देता है । 

सन्‌ १६६२ में एफेल: सिश्रो ने श्रमरीकी इंस्टीट्यूट फार फ्री लेबर डेवलपमेंट 
की स्थापना की, जिसका उहेश्य यह प्रदर्शित करना है कि समष्टिवादी लोकतंत्री 
समाज के पास दुनिया के आधे दक्षिणी भाग में होने वाले झक्तिश्ञाली ऐतिहासिक 
परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के सबसे अ्रच्छे साधन मौजूद हैं; ऐसे साधन जो वास्तव 
में तानाशाही समाज के साधनों से अच्छे हैं। इसका तात्कालिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष 
लेटिन-अ्रमरी की देशों में १०० से १२० तक लोगों को इस देश में यूनियन संगठन 
और प्रशासन के तरीकों की ३ मास्॒ की जोरदार ट्रेनिंग देने के लिए लाना है। 
कोर्स पूरा करने पर इन लोगों को स्वदेश लोट जाने के बाद £ महीने तक सहायता 
दी जाती है जिससे कि वे अपने-अपने देशों में लोकतंत्री मजदर-यूनियन आन्दोलनों 
का निर्माण करने के लिए अपना पूरा समय दे पर्के । इंस्टीट्यूट का उद्देश्य ऐसे 
नेता तैयार करना है जो वर्ग-संघर्ष की विचारधारा पर आधारित न हो बल्कि 
उस रचनात्मक कार्य पर श्राधारित हों जोकि मजदूर, समाज के अन्य भागों जिनमें 
मैनेजमेंट भी शामिल है, के साथ मिलकर लेटित-अ्रमरीका भर में लोगों का रहन- 


सहन का स्तर ऊंचा' करने के लिए कर सकते हों । 
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निम्न शब्द-कोष में श्रम तथा मजदू र-यूनियनों से सम्बन्धित शब्दों की व्याख्या 
की गई है और उन्हें समझाया गया है। यद्यपि इनमें से प्रधिकांश शब्दों का अर्थ 
अधिक व्यापक होता है तथापि इस शब्द कोष में दि ए गए छब्दों का प्रयोग मजदूरों 
की काम की हालत, यूनियनों तथा' सामूहिक सौदेबाजी से सम्बन्धित मामलों तक 
हो सीमित है । 

एक्सीडेंट-रेट (दुर्घटना दर) : श्रौद्योगिक दुर्घटना किस दर से होती है इसका 
पैमाना । इसका निर्धारित फामू ला यह है कि प्रति १० लाख कमंचारी घंटों में 
अपंग कर देने वाली कितनी चोटें लगती हैं । 

एक्सीलरेटिंग-प्रीमियस (प्रेरक-वेतन) : एक किस्म की प्रेरणा देने वाली मेजदूर- 
प्रणाली जिसके अनुसार उत्पादन के भ्रधिकाधिक ऊँचे स्तरों पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 
प्रतिशत वेतन की व्यवस्था हो । (देखें प्रेरक मज़दूरी) 

एडमसन ऐक्ट : सन्‌ १६१६ में पारित श्रधिनियम, जिसके अनुसार रेलवे 
कर्मचारियों की मजदूरी का हिसाब लगाने के लिए ८ घंदे के दिन को आधार 
बनाया गया है । 

एजेंसी ज्ञाप ; यूनियन-मैनेजमेंट सौदे में एक व्यवस्था, जिसके श्रनुसार ऐसे 
कर्मचारियों को जो यूनियन के सदस्य नहीं बनते हैं, सामूहिक सौदेबाजी की सेवाओं 
के लिए यूनियनों को एक निश्चित रकम देनी होती है। 

एन्यूअल वेजेज्‌ (वाधिक मजदूरी) : कभी कभी सामान्यत: पूरे साल की कुल 
झामदनी के लिए प्रयुक्त होती है। खास तौर पर इसका प्रयोग उन योजनाशञ्रों 
के सम्बन्ध में किया जाता है जिनके अयुसार मजदूरों को प्रतिवर्ष मजदूरी की 
न्यूनतम राशि या रोजगार की गारंटी मिली होती है । (देखें गारंटीड रोजगार) 

समभोता : (देखें सामूहिक्त समझौता) 

एलाउड्‌ टाइस : प्रेरक-मज़दूरी प्रणालियों के श्रन्त्गत औजारों की देखभाल, 
व्यक्तिगत श्रावश्यकतञ्रों तथा थक्रावट मिटाने पर व्यतीत किया गया समय जिसे 
पीस रेट या प्रेरक-बोनस तय करने के लिए आधार के रूप में काम के स्टेंड्ड या 
टास्क निर्धारित करते समय काम के टाइम (आपरेटिंग टाइम) में ही जोड़ देते हे 

एण्टो किकबंक ला : सन्‌ १६३४ में बना एक संघीय कानून जिसके अनुभार 
उस मालिक (या मालिक के एजेंट ) पर जो बल प्रयोग हारा, डरा धमका कर, 
इमकी देकर या बरखास्त करके या किसी अन्य प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति को जों 
सा्वेजनिक निर्माण क ये में लगा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो जिस पर झाधथिक 
कप से या पूर्ण रूप से संघीय कोषों से रकम खर्च की जा रही हो, मुझ्रावजे का कोई 


श्रम सम्बन्धी शब्दों का कोष २१३ 


भी हिस्सा वापस देने के लिए उकसाए, पेनाल्‍टी (प्राथिक दंड) लगाने की 
ब्यवस्था है । 

एण्टी लेबर लेजिसलेशन (श्रम विरोधी कानून) : ऐसे संघीय या राज्यीय 
कानूत या म्यूनिसिपल अध्यादेश जिन्हें संगठित मजदूर मजदूरी कमाने वाले लोगों के 
हितों के लिए हानिकारक समभते हैं; विशेषकर ऐसे कानून जिनमें सज़दू र-यू नियनों 
की गतिविधियों और दर्जे को सीमित करने की कोशिश की गई हो । 

एण्टी स्ट्राइक ब्रेकिंग ऐक्ट (ब्राहनीज ऐक्ट) : सन्‌ १६३६ में पारित एक संघीय 
कानून जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के जो श्रम विवाद के दौरान कर्मचारियों के 
शांतिपूर्ण धरने में बल प्रयोग द्वारा या धमकी देकर बाधा डालता हो, या उसमें 
हस्तक्षेप करता हो या जो कर्मचारियों द्वारा अपना संगठन बनाने या सामूहिक 
सोदेबाजी करने के रास्ते में बाधा डालता हो या हस्तक्षेप करता हो, एक राज्य से 
दूसरे राज्य में ले जाने पर रोक लगाई है। (देखें--हड़ताल तोड़ने वाला) । 

एप्रेंटिस (प्रशिक्षणार्थो) : नवयुवक् जो किसी दक्ष-धंधे के लिए काम करके 
धीरे-धीरे श्रनु मव प्राप्त करने के व्यापक कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत और क्लास रूम में 
पढ़कर प्रशिक्षण प्राप्त करता है। (देखें ल्र) 

एप्रेंटिस-रेट (प्रशिक्षणार्थी-दर) : बाकायदा तौर पर निर्धारित मजदूरी की दरें 
जिन्हें श्रक्तर इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षणार्थीकाल की समाप्ति 
पर न्यूनतम जर्नीमन (प्रशिक्षणार्थी काल समाप्त करने वाला व्यक्ति) की दर से 
मज़दूरी मिल सके । हु 

आबिद शन (पंच फेसला) : मालिकों और मजदूरों (या दो विरोधी यूनियनों) 
के बीच के विवादों को निष्पक्ष पंचों के निर्णय के लिए सौंपने की प्रक्रिया । देखें, 
प्रनिवार्य पंच निर्णय, निष्पक्ष श्रध्यक्ष, निणायिक । 

एरिया एग्रीमेंट (क्षेत्रीय समझोता) : मालिक-यूनियन समझौता, जिसके अन्तर्गत 
एक भौगोलिक क्षेत्र के जो अक्सर एक शहर या मैंट्रोपोलिटन सेंटर से बड़ा होता है, 
किसी उद्योग के सभी या अधिकांश संस्थान और मजदूर आ जाते हैं। (देखें 
एसोसिएशन-एग्री मेंट, मास्टर एग्रीमेंट, स्टैंड एग्रीमेंट) है 

एसेसमेंट (विशेष चंदा) : नियमित चंदों के अलावा विश्येष कार्यों के लिए 
यूनियन द्वारा निर्धारित मासिक, वाषिक चंदा या हे सिंगल चार्ज । विशेष चदे 
निर्धारित करने के लिए नियम यूनियन के संविधानों तथा उपनियमों में दिए 
होते हैं । दा 

एसोसिएशन-एग्रीमेंट (संघ-समझौता) : समझौता जो मालिकों का संत्र या 
संगठन अ्रपने सदस्यों की ओर से एक यूनियन या अनेक यूनियनों के संयुक्त 
बोर्ड के साथ बातचीत द्वारा करता है और उस पर दस्तखत होते हैं। संघ-ममकोते 
के भ्रन्तर्गत देशभर के एक उद्योग के या एक गहर या मुहल्ले के सभी या अधिकांश 
मालिक आ जाते हैं । [देखे क्षेत्र, (एरिया) मास्टर, स्टेंड्ड एग्रीमेंट | 

एटोशन (कार्य क्षमता में कमी) : मृत्यु, अवकाश ग्रहण या इस्तीफे जैसे प्राकृतिक 


कारणों से काय-क्षमता में कमी । 


२१४ अमेरिकी मज़दूर-यू नियनें 


आटोसेटिक-चेक आफ : (देखें चैक-प्रॉफ) 

आटोमेटिक वेज एडजस्टमेंट (स्वत: मजदूरी निर्धारण) : ऐसी योजना जिसके 
अंतर्गत जीवन सहन, वर्तमान मजदूरी, व्यापारिक-लाभ या मूल्यों आ्रादि के परिवतंन 
को देखते हुए एक सुस्थापित फामू ले के अनुसार मजदूरी की दर बढ़ाई या घटाई 
जा सकती है। अक्सर इससे कारखाने भर में मिलने वाले मजदूरी के स्तर का 
पता चल्नता है हालाँकि इससे कर्मचारियों की मजदूरी को उनके व्यक्तिगत सबिस 
रिकार्ड के अनुसार बढ़ाने या पीस-रेट के अनुसार इसमें हेरफेर करने की प्रणाली 
का भी संकेत मिलता है। (देखें लांगीविटी पे, परमिसिव वेज एड जस्टमेंट) 

आ्राटोमेटिक वेज प्रोग्रशन (स्वयं बेतन वृद्धि योजना) : योजना जिसके ग्रतर्गत 
पुस्थापित वेतन-क्रम वाले कार्यों में कमंचारियों की मजदहूरो की दरें तब तक 
निश्चित समय सीमा के बाद श्राप से आप बढ़ती रहती हैं जब तक कि उस काम 
पर मिलने वाली अधिकतम मजदूरी तक न पहुँच जाया जाए। कुछ योजनाओं में 
एक निश्चित सीमा तक आप से आ्राप बढ़ती हुई दरों की व्यवस्था होती है और 
साथ ही योग्यता तथा अन्य बातों के आधार पर एक अ्रधिकतम सीमा तक मजदूरी 
बढ़ाने को भी व्यवस्था होती है । 

आटोमेशन (उत्पादन प्ररणाली में तकनीकी सुधार) : मोटे तौर पर उत्तादन 
के तरीकों में सभी प्रकार के तकनीकी सुधार । विशेष रूप से बिजली का इस्तेमाल 
करने के तरीकों का प्रयोग, जिससे मशीनों के संचालन पर स्वतः नियंत्रण हो जाता 
है--इनमें कनवेयर तथा सामग्री शामिल है जो विभिन्‍न कार्यों को एक ही काम 
में जोड़ देते हैं,जिससे काम लगातार होता है । 

बक-पे (पिछली मजदूरी का वेतव) : कर्मचारी की पिछली सेवाश्रों के लिए 
मजदूरी जो अक्सर प्राप्त हुई मजदूरी और निर्णायक के फैसले के बाद मजदूरी की 
दर में परिवतंत के फलस्वरूप मिलने वाली बढ़ी हुई रकम के बीच का श्रन्‍्तर होता है 
(देखें होल्ड बेक पे) 

बेक ट्रक्षिंग : ( देखें बम्पिग) 

बारगेनिंग यूनिट (सौदेबाजी एकक) : कर्मचारियों का दल, जिसमें कर्मचारी 
अपनी इच्छा से मिल कर एक हो जाते हैं या फिर नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड 
के समान किसी सरकारी एजेंसी के फैसले के अनुसार मालिक के साथ सामूहिक 
सोदेबाजी करने के लिए बनाया गया एक उचित यूनिट'। इस प्रकार के दलों में 
एक ही धम्घे के मजदूर या एक पूरे कारखाते के या एक क्षेत्र या उद्योग के विभिन्‍न 
कारखानों के सभी या अविकांश सजदूर शामिल हो सकते हैं । 

बेस रेट (बुनियादी दर) : अरक-मजदूरी प्रणाली के अंतर्गत सुस्थापित काम 
या स्टेंडडं काम के लिए निद्चित दर | इस स्टैंड्ड के झनुसार अधिक उत्पादन 
के लिए अधिक मजदूरी मिलती है । बुनियादी-दर का मतलब निश्चित समय के लिए 
नियमित काम के दर यानी एक घंटे के काम के लिए निश्चित दर जिसमें योग्यता 





श्रम सम्बन्धी शब्दों का कोप र्श्प् 


या सेवा वृद्धि, श्रोवर टाइम था शिफ्ट के फर्क के कारण मिलने वाली अतिरिक्त 

दर शामिल नहीं होती है। (देखें स्टेंडडे टाइम पीस वके इंसेंटिव वेजेज़) 

बिडिंग (रिक्त स्थानों की घोषणा) : रिक्त स्थानों की सूचना बुलेटिव-बोडों 
प्र लगाते या उनको प्रकाशित करने की प्रणाली । इस में वर्तमान कर्मचारियों 
को अ्रपत्ती वरीयता के अनुसार श्रर्जी देने की सुविधा प्राप्त होती है । 

ब्लेक लिस्ट (काली-सूची) : यूनियन के नेताओ्ों और सदस्यों के नामों की 
यृची जो मालिक और मालिकों के संगठन तैयार करते हैं और एक दूसरे को देते 
हैं। इन सूचियों के उद्दे इय ऐसे लोगों को नौकरी से श्रलग रखना है। 

ब्ल्यू कालर ब्कर्स (उत्पादव और यातायात का कास करने वाले कमंचारी) : 
उत्पादन झ्ौर यातायात के काम में लगे कारीगर, फोरमेन, फार्म पर काम करने वाले 
मजदूर श्रौर फाम के भ्रतिरिकत अन्य स्थानों पर काम करने वाले मजदूर । कुछ ब्ल्यू 
कालर काम अत्यधिक दक्षतापूर्ण होते हैं । इनके लिए अ्रक्सर काम करके ही प्रशिक्षरा 
प्राप्त किया जाता है--उच्च स्कूली शिक्षा पर कम जोर रहता है । (देखें क्वाइट-कालर 


वकंस ) 

बोनस : नियमित या बुनियादी मजदूरी के श्रतिरिकत प्राप्त होने वाली रकम | 
यह क्रिसमस-बोनस के रूप में हो सकता है या वर्ष में कोई निर्बान्ति राश्षि हो सकती 
है या यह रात के काम के लिए बढ़ी हुई दर, ओवर-टाइम, जोखिम के काम के लिए 
बढ़ी हुई दर आदि भी हो सकता है। प्रेरक मजदूरी प्रणाली के सम्बन्ध में इसका 
प्रयोग वुनियादी या गारंटी की गई दर से अधिक रकम अजित करने के लिए किया 
जाता है। [देखें प्रीमियम पे, पेनाल्टी रेट्स, शिपट डिफरेशियल्स और ग्ोव र-टा[ इम) । 

बुट-लेग वेजेज (वर्तमान दर से अधिक सजदूरी) : वर्तमान दर या यूनियन स्तर 
से श्रधिक मजदूरी जो मालिक मजदूर को आकषित करने या उन्हें प्रपने पाच बनाए 
रखने के लिए मजदूर बाजार की कठिन स्थितियों में देते हैं। इसका प्रयोग कानूनी 
या यूनियन-रेट से अधिक बढ़ी हुई या कम मजदूरी के लिए किया जा सकता है । 

बायकाट (बहिष्कार) : गैर-यूनियन वाले कारखाते में या ऐसे मालिक द्वारा 
जिस पर श्रम-सम्बन्धी अनुचित प्रथाओ्रों पर चलने का आराप होठा है, तैयार (क्रए 
माल या सेवाओं की खरीद को रोकने या रोकने का प्रयत्त करने का एक संशवत प्रयास । 
सर्वप्रथम यह बायकाट नामक एक आयरिश मालिक के किसानों द्वारा इस्तेमाल 
किया गया था और बाद में इसे ब्रिटिश श्लौर अमेरिकी संगठित श्रम-आन्दोलनों 
ने श्रए-विवादों में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना आरम्भ पर दिया । 

ब्रोकन-दाइर (देखें एिप्ए८-विए्८! 

ब्रदरहुड : धनेक पुरातों अन्तर्राष्ट्रीय श्रौर र/ट्रोय यूनियनों, विशेषकर रेल रोड 
यनियनों द्वारा प्रयुक्त शब्द । इन यूनियनों को झुद्य रूप से बिरादराता आर लाभ- 


कारी संगठनों को तरह स्थापना की गई था । 
स्पिग : काम की कम्मी के समय कम लम्बी सर्विस वाले कर्मचारियों की जगह 


२१६ अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


लम्बे अरसे से काम करने वाले कर्मचारियों को लगाना । कभी-कभी इसे “बैक ट्रेंविग' 
भी कहते हैं । 

बिजनेस एजेंट : स्थानीय यूनियन द्वारा मालिकों के साथ समभोता वार्ता करने, 
व शिकायतें हल करने में सहायता देने के लिए नियुक्त व्यक्ति । इसका काम यह 
देखना भी होता है कि मालिक और मजदूर दोनों समभझौतों को शर्तों का पालन करते 
हैं या नहीं (देखें स्टीव) 

काल बंक पे : कारखाना छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों को किसी संकट के 
समय काम पर वुलाते पर उन्हें दी गई प्रतिरिवत रकम । 

काल-पे : उन कर्मचारियों को जो अपने नियमित समय पर काम पर श्राते हैं 
लेकिन कोई काम नहीं पाते हैं, कुछ निश्चित घंटों की मजदूरी की गारंटी । 

कैप्टिव माइन्स : कोयला खाने जिनका कोयला वे ही इस्पात कम्पर्नियाँ काम में 
लाती हैं, जो उनकी मालिक होती हैं । 

केजश्रल बर्क्स (अल्पकालिक कर्मचारी) : वे कर्मचारी जो थोड़े समय के लिए 
काम पर लगाए जाते हैं तथा जिन्हें न तो मालिक झौर न ही यूनियन वरीयता का 
दर्जा देते हैं। जब इन्हें यूनियन शाप समझौते के श्रन्तर्गत काम पर लगाया जाता है 
तो यूनियन इन्हें विशेष परमिट काडे देती हैं (देखें डी कैजुयेलाइजेशन) । 

साटिश्किशन ऑफ यूनियत (यूनियन का प्रमाशोकरण) : सरकारी कार्रवाई 
या उपयुक्त सरकारी एजेंसी (मिसाल के लिए नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड) का 
आदेश, जिसमें यह बताया गया हो कि यूनियन मालिक के प्रभुत्व से मुक्त है तथा 
अ्रधिकांश कमंचारी उसके सदस्य हैं। इथ कारण मालिक को सभी कर्मचारियों की' 
झोर से उसे सामूहिक-सौदेबाजी के लिए एजेंट के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 

चेपल : मुद्रण व्यवसाय में स्थानीय यूनियत दी एक अधीनस्थ शाखा जिसके 
सदस्य एक ही दुकान के कमंचारी आराते हैं । 

चेक आॉफ : ऐसी प्रथा, जिसके अनुसार मालिक यूनियन के साथ समझौता करके 
यूनियन का चन्दा तथा अन्य देय रक्षमें युनियत-सदस्य के वेतन से काट लेते हैं और 
फिर यह रकम यूनियन को दे देते हैं। पहले कुछ मालिक-यूनियन समभौतों में सभी 
कर्मचारियों के वेतत से ये रकमें काट लेने की व्यवस्था थी, लेकिन १६४७ के लेबर- 
मेंनेजमेट श्लिशन्स ऐक्ट में सिर्फ उन्हीं कमंचारियों के वेतन में से रकम काटने की 
इजाजत मिली हुई है जो मालिकों को इस प्रकार की रकमें वेतन से काठने का 
भ्रधिकार दे देते हैं । 

चेक वे सत्र : कोय ता खातों में काम करने वाला वह व्यक्ति जो प्रत्येक खबिक 
द्वारा निकाले गए कोयले को तोलता है । यह तोल टनों में की जाती है । 

क्लोड़्ड शाप : ऐसे समभौते के अन्तर्गत काम करने वाली कम्पनी, जिसमें यह 
दिया होता है कि कोई भी व्यक्ति जो यूनियन का सदस्य नहीं है, नौक री प्राप्त नहीं 
कर सफऊता है तथा सभी कर्मचारियों को नौकरी की अवधि के दौरान काफी लम्बे 
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प्रस्से तक यूनियन का सदस्य होना चाहिए। सन्‌ १६४७ के लेबर-मैनेजमेंट रिलेशन्स 
ऐक्ट द्वारा क्लोडंड-शाप को अवैध घोषित कर दिया गया (देखें यूनियन णाप) । 

क्लोज्ड यूनियन (बन्द यूनियन) : यूनियन जो भारी दीक्षा-फीस द्वारा या सदस्यता 
पर पावन्दी लगाने के नियमों द्वारा सदस्य संख्या को सीमित रखने या कुछ लोगों को 
सदस्य न बनने देने की कोशिश करती है। इसका उद्देश्य बर्तेमान सदस्यों के लिए 
नौकरी के अ्रवसर सुरक्षित रखना है । 

कलेक्टिव बारगेनिंग (सामूहिक सोदेबाजी) : एक तिश्चित समय के लिए 
तोकरी को झर्तों तथा हालतों के बारे में समझौता करने के उद्दे शय से मालिक- 
यूनियत के बीच बातचीत की प्रक्रिया । (देखें बारगेनिंग यूनिट) 

कस्पतोीं स्टोर: किसी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों तथा उनके 
परिवारों के लोगों के उपयोग के लिए चलाए जाने वाला खुदरा स्टोर । यह 
कम्पनी ही इस स्टोर की मालिक होती है। कभी-कभी इस बब्द को 
कुछ ज्यादा सीमित अ्रथे प्रदान करके इसका उपयोग कम्पनी छाहरों में या उन 
स्थानों पर जहाँ मजदूरी भुगतान की जाने वाली परचियों के रूप में दी जाती 
है प्रथवा वहाँ जहाँ कर्मचारियों को अपना सामान खरीदने के लिए मजबूर करने के 
हेतु श्रन्य जोर-जबरदत्ती के तरीके अपनाए जाते हैं, स्थापित स्टोरों के लिए भी 
किया जाता है । 

कम्पनी ठाउन्स (कम्पनी शहर) : ऐसा समुदाय जहाँ सुख्यतः: सिर्फ एक ही 
कम्पनी के कर्मचारी रहते हैं। इसकी अधिकांश जमीन और मकानों की मालिक 
भी कम्पनी ही होती है । कम्पनी घहर दूर-दूर होते हैं और शभ्रक्नर वे अन्य समुदायों 
से अलग-अलग होते हैं । यह अ्रलगाव प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, मिसाल के 
लिए खानवाला शहर य।*'**' । यह अलगाव मालिक को यूनियनों से बचने या ऊंचे 
टैक्स और वेतनों से बचने की इच्छा के कारण भी हो सकत' है 

कभ्पती यूनियन : ढाँचे की दृष्टि से व तकनीकी दृष्टि से यह कमचारियों का एक 
संगठन है जिसकी सदस्यता एक ही कारखाने या कम्पनी के कर्मचारियों तक ही 
सीमित रहती है। इसके विपरीत मजदूर यूनियनों की सदस्यता इससे अधिक 
व्यापक--क्षेत्रीय, राष्ट्रीय. या श्रस्तर्राष्ट्रीय--होती है | चूंकि इस प्रकार 
के कमेचारी-संगठन या 'रिप्रिजेंटेशन-प्लान्स' जैसा कि उन्हें अक्तर नेशनल लेबर 
रिलेशन्स ऐक्ट पास हो जाने से पूर्व कहा जाता था, आमतौर पर यूनियन को टालने 
के लिए मालिकों द्वारा स्थापित किए जाते थे प्रौर वे ही मुह्यतः उनका प्रशासन 
चलाते थे, 'कम्पनी यूनियन” शब्द का अर्थ सामान्यतः कम्पनी अ्रविक्षत यूनियन 
समभा जाता है। 

कम्पीटीटिव वेज (प्रतियोगितात्मक मजदूरी) : आथिक पिद्धांत के भ्रनुसार एक 
निद्दिचत श्रम-बाजार की ऐसी मजदूरी जिससे विश्येष किस्म के मजदूरों की माँग 
और उनकी पूर्ति संतुलित रहती हो । शभ्रधिक सामात्य तौर पर मज़दूरी का ऐसा 
स्तर जो कम्पनी को एक ही श्रम-बाजार में अन्य फर्मों के साथ प्रतियोगिता के लिए 


बनाए रखना पड़ता है । 
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कम्पलसरी आर्बिद शत (अनिवाय पंच निर्णय) : मालिक-मज़दूर विवादों को 
किसी सरकारी एजेंसी (या सरकार द्वारा निर्धारित अ्रन्य किसी तरीके) की मात 
हल करने की प्रक्रिया । इस सरकारी एजेंसी को जाँच करने का शौर फैसला देते 
का अ्रधिकार होता है जिसे सभी सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार करना होता है। 
इसका मालिकों और यूनियनों के बीच स्वेच्छा से किए गए उन समभझौतों के साथ 
घोटाला नहीं करना है जिनमें वे श्रपने विवादों को किसी निष्पक्ष एजेंसी को भ्रन्तिम 
निर्णय के लिए सौंपने की व्यवस्था करते हैं (देखें प्राबिट्रेशन इम्पाशियल चेयरमैन 
श्रम्पायर) । 

कम्पलसरोी चैक श्रॉफ : (देखें चेक ऑफ) । 

कम्सलसरी यूनियन मेंस्बरिंग (अनिवाय यूनियन सदस्यता) : यह क्लोज्ड या 
यूनियन ज्ञापों पर लागू की जाती है जहाँ कर्मचारियों को नौकरी पाने के लिए 
यूनियन का सदस्य बनना ही पड़ता है। (देखें क्लोडंड शाप, यूनियन शाप) । 

कन्सी लिएशन समभोता वार्ता) : किसी ठोसरे पक्ष द्वारा, जो आमतौर पर 
कोई सरकारी एजेंट होता है, मालिकों और मजदूरों के विवादों को हल करने का 
प्रयत्त । इस सरकारी एजेंट को विवाद करने वाले पक्षों को सममोता करने के लिए 
बाध्य करने का कोई श्रधिकार नहीं होता । इस शब्द के स्थान पर 'मीडिएश्नर्ना 
(मध्यस्थता ) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है । 

कन्टीन्यूथस प्रोसेस (प्रविरत प्रक्रिया) : यह उन कार्यों के बारे में लागू की 
जाती है जिनके लिए लगातार काम करते रहने की जरूरत होती है श्रौर इस प्रकार 
चौबीसों घंटों काम करने का प्रवंध करना पड़ता है यानी श्रनेक शिफ्टों की व्यवस्था 
करनी पड़ती है । इससे बहु-शिफ्ट कार्यक्रम से जो उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से 
ही चलाया जाता है, मिलता-जुनता हुआ नहीं समभना चाहिए । 

कान्दीब्यूटरी बेलफेयर प्लान (अंशदायों कल्याण योजना) : रिटायरमेंट पेंशन 
या भ्रन्य कोई कल्याणकारी योजना, जिसका खर्च मालिक और कमचारी वहन 
करते हैं (पहु आवश्यक नहीं है कि वे यह खर्चे बराबर-बराबर वहुन करे । 

कास्ट झ्ाफ लिविंग इण्डक्स (रहन-सहन के खर्च का सूचकांक) : मजदूरी 
कमाने वाले लोगों और कम वेतन पाने वाले मजदूरों के परिवारों द्वारा सामान के 
खुदरा मूल्यों, किरायों, और सेवाओं के लिए दी गई रकमों में परिवर्तन का माप । 
सबसे अधिक विश्यात सूचकांक जो कि ब्योरो श्रॉफ लेबर स्टेटिस्टिक्स का होता 
है, प्रतिमास प्रकाशित क्रिया जाता है और वह प्रतिनिधि नगरों में रहन-सहन के 
लिये आवश्यक चीजों के मूल्यों में श्रौसत परिवर्तेन को प्रदर्शित करता है। इसे सही 
मायनों में कनउमूमसे प्राइज इण्डेक्स (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) कहते हैं । 

क्रापट-यूनियन (घंधा यूनियन) : श्रम संगठन, जिसका श्रधिकारुज्षेत्र एक 
या अनेक मिले-जुले दक्ष धंधों तक सीमित होता है । [देखें इंडस्ट्रियल यूनियन) 

कटबेक : भ्रचातक काम में कटौती, जिससे कर्मचारियों को काम वहीं मिलता । 
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साइक्लिकल डिप्रेशत (समय-समय पर श्राने वाली मंदी) : आम व्यापारिक 


 अतिविधियों में समय-समय पर आने वाली मंदी, जिससे व्यापक और लम्बे अरसे तक 
 बेकारी होती है । यह मौसमी-मंदी से अलग है जो कुछ उद्योगों में कम बेशी साल में 


एक या दो बार नियमित रूप से भ्राती है । 


डे वके (दिन का कास) : यह अक्सर उस काम के बारे में प्रगुक्त क्रिया जाता 
हैजहाँ प्रतिघंटा था प्रतिदित के लिए मजदूरी की रक्मम निश्चित होती है । यह 
प्रेरक या एक-एक चीज के उत्पादन पर दी जाने वाली मजदूरी से भिन्‍न है। 
बहु शिफ्ट व्यवस्था के श्रन्तगंत यह दिन की शिफ्ट के लिए या कुछ स्थायित्व रखने 
वाली नौकरी से भिन्‍त आ्राकस्मिक मजदूरी के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है । 

“डइंड हैंडिग' : यातायात उद्योगों में खाली कारों, टकों और बसों को उनकी अंतिम 
मंजिल तक या अन्य केन्द्रों तक ले जाने की प्रक्रिया । यह यातायात कर्मचारियों के 
जिन्हें अपने शहर या राज्य की अन्तिम मं जिलों से दूर स्थानों में काम के लिए जाना 
पड़ता है, यात्रा-समय के बारे में प्रयुक्त होता है । 

कुछ उद्योगों में इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति न करने की प्रया 
के बारे में होता है, जहाँ वरीयता के श्राधार पर उसे ऊँचा पद मिल सकता है लेकित 
वह उस काम को करने योग्य नहीं होता है । 

'डेंड टाइम' : बेकार गया हुआ समय जिम्के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं 
होता है (मशीन खराब होना, सामग्री प्राप्त करने में विलन्ब इत्यादि) भोर जिसके 
लिए प्रेरणाप्राप्त कमंचारी को उसका नियमित वेतन दिया जाता है। [देखें 
एलाउड टाइम ) । 

'डेड बर्क' : खनन उद्योग में अनुत्पादक कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। दस 
५कार के काम में खान से निकाली गई चीजों से चट्टान और मछवे को हटाना 
शामिल है । 

डीकेजुएलाइजेशन : प्रायः लांग शोरिय के सम्बन्ध में काम में आता है नहां 
कर्मचारियों को दिन में कम से कम एक बार लाइन में खड़े करने के बजाए केन्द्रीकृत 
'हायरिंग-हालों' की व्यवस्था की जाती है श्रोर इस प्रकार अलग-अलग लग रन 
के काम को नियमित कर दिया जाता है। (देखें शेप-अप) | ु 

डिस्चार्ज (बरखास्तगी) : किसी कारण से कर्मचारी को उसकी इच्छा के 
बिना नौकरी से हटा देना । बरखास्त किया यया कर्मचारी पुनः नौकरी प्राप्त करने 
के लिए अपने वरीयता के श्रधिकारों को खो देता है । 

डिस्क्रिसिनेशन (भेदभाव) : विशेष ग्रुप या व्यवित के साथ उमके नौकरी 
के दर्जे से सम्बन्धित मामलों में अ्रनुचित व्यवहार करना । यूनियन के सदस्यों की 
नौकरी पर लेने, उन्हें कम काम के समय काम न देने या उनकी पदोस्नति करने 
के मामलों में मालिकों द्वारा भेदभाव करना : नीग्रों लोगों को सदस्य बनाने के 


विरुद्ध यूनियन या मालिकों का भेदभाव । 


२४५० अ्रमेरिकी मज़दूर-यू नियने 


डिसमिसल-वेज (बरखास्तगी-सजद री) : मालिक द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी 
को कुछ रकम देने की व्यवस्था, जिसे स्थायी तौर पर और अपनी किसी गलती 
के बिता श्रनिच्छा से कम काम की स्थिति में हटाया जाता है। यह ग्रक्सर सेवा की 
अ्रवधि पर आधारित होता है और एक मुश्त रकम के छूप में या साप्ताहिक 
भुगतान के रूप में जो कुछ निरिचत सप्ताहों के लिए वेतव के एक निश्चित 
प्रतिशत के बराबर होता है, दिया जाता है । 

डिस्टिक्ट कौंसिल : (देखें ज्वाइंट कोंसिल) 

डाउन ग्रेंडिग (पदोग्नति) : कर्मचारियों को कम दक्षता वाले काम, जिनमें 
कम मजदूरी मिलती है, देना । यह तब संभव होता है जब उत्पादित-माल में 
या उत्पादन के तरीके में परिवर्तन होता है । ऐसा काम की कटोती की अवधि में 
भी होता है । 

डाउन पोरियड्स (सरभ्मत के लिए बंद) : सफाई तथा मरम्मत के लिए थोड़े 
समय को काम बंद होना । 

ड्झल-पे-सिस्टम : यातायात उद्योगों में मजदूरी की प्रणाली, जिसके अनुसार 
कर्मचारियों को दुहरे घंटों श्रौर मीलों के श्राधार पर मजदूरी मिलती है यानी एक 
दिन का वेतन निश्चित घंटों और मीलों पर जो भी अधिक हो, श्राधारित होता है 
लेकिन यह रेलगाड़ी की गति पर निर्भर करता है । 

अनिग्स (आय) : जितने समय काम किया गया हो श्रौर जो सेवा की गई 
ही, उसके लिए कुल उपलब्धियाँ, जिन में श्रोवरटाइस, बोनस, और कमीशन तथा 
अन्य प्रीमियम पे शामिल होते हैं । (देखें वेजेज, इंसेन्टिव देजेज, रियल वेजेज़ ) 

एस्प्लाई एसोसिएशन्स (कर्मचारी संगठन) : कर्मचारी संगठन, जिसके सदस्य 
एक ही कम्पनी के कर्मचारी होते हैं (देखें कम्पनी यूनियत) | 

इक्वल पे फार इक्वल वर्क (बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी) : मजदूरी 
की योजना या एक ही संस्थान या सौदेबाजी यूनिटों के सभी कर्मचारियों को एक 
जैसे काम और एक बराबर काम के लिए मुग्रावजा देने की कानूनी व्यवस्था, जिसमें 
कर्म चारियों की जाति, लिंग और ग्रन्य विशेषताओं की परवाह नहीं की जाती है । 

एस्कलेटर क्लाज : यूनियन-समभोते की वह व्यवस्था जिसके अनुसार रहन- 
सहन के ख्च, या वस्तु की कीमत में फेर बदल होने पर या किसी अन्य प्रकार से 
कौमत में परिवर्तंत होने पर मजदूरी में तदनुसार श्राप-से-प्राप परिवर्तन । (देखें 
इम्प्र्वमेंट फैक्टर) 

एक्सपीरियेंस रेदिग : ऐसी प्रणाली जिसके श्रन्तगेंत बेकारी बीमा के लिए 
मालिकों का चंदा या मजदूरों के मुप्रावजे के लिए प्रीमियम की रेट प्रत्येक उद्योग या 
मालिक के बेकारी या दुर्घटना जोखम के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है । 

फेयर एम्प्लायमेंट प्रेक्टिस (उचित रोजगार प्रणाली) : कानून, जिसके अनुसार 


श्रम सम्बन्धी शब्दों का कोष २२१ 


जाति, धर्म, रंग और राष्ट्रीय मुल के आधार पर मालिक को कर्मचारियों को नौकरी 
पर रखने, उनकी नौकरी के अधिकार या उतकी पदोन्नति करने तथा यूनियनों 
को सदस्यता के लिए श्र्जी देनेवालों के साथ भेदभाव करने को अवैध करार दिया 
गया है । 

फेयर लेबर स्टेंडर्ड स ऐक्ट : संघीय कानून जिसके श्रनुसार न्यूनतम मजदूरी 
का निर्धारण किया गया है, ४० घंटे प्रति सप्ताह से ग्रधिक काम करने पर प्रत्येक 
प्रंट के लिए ड्योढ़ी मजदूरी की व्यवस्था की गई है तथा श्रन्त:राज्य वारिज्य 
में प्रवेश करते वाली सामग्री या सेवाएं पैदा करने वाले संस्थानों में बच्चों से 
काम लेने के सम्वन्ध में नियम बनाए गए हैं । 

फीदर वेडिंग : यह एक ऐसा शब्द है जिसका आनोचनात्मक रूप में प्रयोग 
किया जाता है और यह काम के बारे में ऐसे किसी सी यूनियन नियम के लिए 
इस्तेमाल होता है जो कर्मचारियों अथवा मशीनों के भ्रधिकतम उपयोग को मर्यादित्र 
करने वाला कहा जाता है और इस प्रकार जितने वस्तुत: श्रावश्यक होते हैं इनसे 
ज्यादा व्यक्तियों के लिए रोजगार जुटा देता है। रेलों में कुछ प्रकार की परिपार्टियों 
के लिए जेसे मील की पैमाइश और हर ट्रेन पर पूरे चालक आदि के सिलसिले में 
इस शब्द का बहुत उपयोग किया जाता है 

फंडलर लेबर यूनियव : एक स्थानीय यूनियन जिसे 'एफेल सिश्नो' ने अधिकार- 
पन्न देकर भारंभ किया हो और जो इससे (एफेल-सिश्नो) सीधा सम्बन्धित हो ॥ 

फिक्जूड शिफ्ट्स (निश्चित पारी) : जहाँ दो या इससे श्रधिक पारियाँ होती 
हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत काम के घंटों की सख्या प्रत्येक पारी के 
लिए एक जैसी ही होती है। यह उस व्यवस्था से भिन्‍न होती है जिसके अंतर्मद्ग 
कर्मचारियों को कुछ समय बाद फिर फिर काम पर लाया जाता है । (देखें रोटटिंग 
शिपट्स) । 

प्लेस आफ कनवोी निर्येस : ऐसे जहाज, जिनकी मालिक अमरीकी कंपनायां होती हैं 
लेकिन जिनके लिए विदेशी सरकारें जैपते पनामा, लाटंबीरिया, हुन्डुरास--_ाइसेंस 
देती हैं, जिससे कि अमेरीकी सरकार या भप्रमरीकी यूनियनों द्वारा निर्धारित यूनिमन 
--मजदूरी और श्रम सम्बन्धी अन्य मानकों से बचा जा सके । 

फ्लेक्सिबिल-शें ड्यूल्स (लचकीला कार्यक्रम) : काम के समय की ऐसी व्यवस्था 
जिसके अंतर्गत प्रतिदित काम के घंटों या प्रति सप्ताह काम के दिनों की संख्या 
बदलती रहती है लेकिन इस अवधि में काम के कुल घंटे उससे अधिक नहीं होदे 
जितने के लिए 'स्ट्रेट-टाइम' मजदूरी दी जाती है । 

फ्री राइडर (गेर-यूनियन कर्मचारी) : यूनियन द्वारा इस्तेमान्र किया जाने वाबा 
शब्द जो ऐसे कमंचारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो यूनियत का सदस्य नहीं 
होता, लेकिन यूनियन द्वारा किए गए समभौते या यूनियन की भ्रच्य कारंवाईयों के 


कारण लाभ प्राप्त करता है । 


कर अमेरिकी मज़दूर-यू नियने 


फ़िज बेनेफिट (प्रक-लाभ) : मजदूरों को मजदूरी के भ्रलावा मालिकों से मिलने 
वाले पुरक लाभ जैसे स्वेतनिक छुट्टियाँ, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, श्रादि । 

फूल क्र रूल्स : नियम जिसके अनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी पर इंजीनियर, फायरमैन, 
कन्डक्टर, ब्रेकमेन, श्रौर फ्लेगमेन की जरूरत होती है । 

गेन शोर्यारिंग (लाभ बटवारा) : प्रोत्साहन देने वाली (प्रेरक) मजदूरी योजना, 
जिसके अनुसार उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ प्रति यूनिट पर उत्तरोत्तर, कम बोनस या 
प्रीमियर मिलता है। यह इस सिद्धान्त पर श्राधारित होता है कि बढ़ा हुश्रा उत्पादन 
मैनेजमेंट और मजदूर दोनों के प्रयत्नों का परिणाम है तथा दोनों को ही लाभ में 


हाथ बेंटाता चाहिए। 
गारनिशमेंट : कोट द्वारा जारी किया गया तथा सरकारी अधिकारी (शेरिफ, 


कांस्टेबिल, या माशेल) द्वारा' अ्रमल में लाया गया आ्रादेश, जिसमें कर्जदा र को नौकरी 
देने वाले को यह निर्देश दिया जाता है कि वह कजंदार को मिलने वाला वेतन या 
उसका कुछ हिस्सा कोर्ट के अधिकारी को दे जो फिर यह रकम कजंदाता को देता 
है। कुछ राज्यों में गारनिशमेंट आदेश सिर्फ मजदूरी में प्राप्त होने वाली रकम तक 
के लिए ही जारी किए जा सकते हैं और इसकी प्रदायगी एक्र निश्चित तिथि को 
होती है। कुछ अन्य राज्यों में ऐसे श्रादेश जारी होते हैं, जिनके श्रनुसार तब तक 
लगातार श्रदायगी करना पड़ता है जब तक कि ऋण! पूरा न चुक जाए । किस सप्ताह 
में कितनी रकम काटनी है, यह भ्रलग अलग राज्यों में अलग-भ्रलग होती है । 

जनरल स्टाइक (आश्राम हड़ताल) : एक व्यापक सहानुभूति हड़ताल, जिपमें 
विभिन्‍न उद्योगों और यूनियनों से सम्बन्धित कमंचारी भाग लेते हैं। यह श्राम उद्योग 
हड़ताल से भिन्‍न होती है, जो सिर्फ एक ही यूनियन श्रौर एक ही उद्योग तक सीमित 
रहती है चाहे कारखाने देश में दूर-दूर तक ही क्‍यों न फैले हों । (देखें सहानुभूति- 
हडताल ) 

गोल्डब्रिकिग : (देखें सोतजरिग) 

गून : हड़ताल या घरना-रेखा तोड़ने के लिए वेतत पर लिया गया व्यक्ति । 
(देखें स्ट्राइक ब्रेकर) 

ग्रंड लॉज : मेकेनिस्टों, कुछ रेल-रोड यूनियनों तथा अन्य यूनियनों द्वारा श्रपने 
राष्ट्रीय संगठनों के लिए प्रयुक्त शब्द । 'लॉज इनकी स्थानीय यूनियनों के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है । 

ग्रंवयर्ड शिफ्ट : अविरल कार्य-संचालन कार्यक्रम के अ्रन्तगंत उस शिफ्ट को 
कहते हैं, जो मध्यरात्रि के आसप्रास शुरू होती है। कभी-कभी इसे लाब्स्टर शिफ्ट' 
भी कहते हैं । 

गारंटीड एम्प्लायमेंट (गारंदीशुदा रोजगार) : मालिक द्वारा या मालिक- 
यूनियन वार्ता द्वारा निर्धारित योजना, जिसके अनुसार कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 
निश्चित दिनों का काम या प्रतिवर्ष निश्चित सप्ताहों का काम या इसके बराबर 
मजदूरो की गारंटी मिली होती है । (देखें वाषिक मजदूरी) 


श्रम सम्बन्धी शब्दों का कोष र्र्रे 


 होल्डबेक पे (रोकी हुई मजहूरी) : मालिक द्वारा रोकी गई मजदूरी:आमतौर 
वर मजदूरी मिलने की श्रवधि और मजदूरी मिलते के दिन के बीच २-हे दिन को 
प्जदूरी के सम्बन्ध में इस्तेमाल किया जाता है । 
.._ होम बर्क (गृह-कार्य) : अपने निजी मकानों में मालिक द्वारा दी गई सामग्री से 
ब्रॉपारिक माल तैयार करना | इसके लिए मजदूर को घंटों के श्रनुसार या तैयार की 
आईं चीजों की मात्रा व संख्या के आधार पर मजदूरी दी जाती है | इसे अक्सर कम 
मजदूरी श्लौर टेनामेंट हाउस कंडीशन के कारण कानून द्वारा निबरभित कर दिया 
जाता है। 
हाट कारगो : मैर-यूनियन परिस्थितियों के प्रस्तगंत या उस जगह जहाँ यूनियन 
_ कासालिक से झगडा हो, तैयार किया गया या एक स्थात से दूसरे स्थान को भेजा 
| गया माल । सामान्यतः यह द्किंग, निर्माण शोर गारमेंट उद्योगों के सम्बन्ध में 
, इस्तेमाल किया जाता हैं । 
इल्लीगल स्ट्राइक (श्रवंध हड़ताल ) : तकनीकी दृष्टि से काम की ठत्त होना, 
| जिसके लिए कानून से रोक लगी हुई है क्योंकि काम ठप्प किए जाने से पूर्व निदिचत 
कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया या फिर काम ठप्प न करने के लिए भ्रदालती 
; श्रादेश जारी किया गया हो | यूनियन की भाषा में यह भ्रावश्यक्र नहीं है कि यह 
शब्द कानून द्वारा प्रतिबन्धित हड़ताल के सम्बन्ध में ही प्रयोग में लगा गया हो, यह 
यूनियन के सदस्यों द्वारा काम ठप्प किए जाने के बारे में भी, जिसके लिए यूनियन के 
उपयुक्त अधिकारियों ने इजाजत न दी हो, या जिसके लिए यूनियन के नियमों के 
अ्रनुसार मतदान से फैशला न किया गया हो, इस्तेमाल किया जा सकता है | (दिखें 


क्विकी स्ट्र।इक ) हि 
दर्मपाशियल चेयरमेत (निष्पक्ष श्रध्यक्ष) : बाहरी व्य्विति जिसे मालिक आर 


यूनियत दोनों मिलकर कास 5 र लगाते हैं। इसकी नियुक्ति अवन्नर निश्चित समय 
तक के लिए होती है और ये सा मूहिक समभोौतों के बारे में बात-चीत करने में तथा 
उनका प्रबन्ध करने में सहायता देते हैं । (देखें प्रा्जिट्रेशन, मीडियेशन अम्पायर ) 
इम्प्रवमेंट फेक्टर वेज इन्करीज : समय-समय पर (जसे वापिक) मजदूरी में होने 
वाली वृद्धि, जिसकी व्यवस्प्रा यूनियन के समझौतों में की जाती है । ये समभोते इस 
ग्रनुमान पर ग्राधारित होते हैं कि कारखाने की उत्पादकता में वद्धि होगी और सुधार 
से जो लाभ हों, उनमें मजदूरों को भी हिस्सा मिलवा चाहिए । 
इनसेंटिव-बेजेज (प्रोत्साहन देने बाली प्रेरक मजदूरी) : मजदूरी देने को एक ऐसी 
प्रणाली, जिससे बहुत कुछ वास्तविक उत्पादन के अनुसार श्राय में उत्तार-चढ़ाव आता 
है। इस प्रकार अति रिक्त प्रयत्त करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तात्कालिक 
वित्तीय प्रेरणा प्राप्त होती है । (देखें पीस वर्क, टाइम एण्ड मोशन स्टडी, स्टेंडर्ड 
टाइम ) 
इंडिपेंडेंट यूनियन (स्वतस्त 
| स्नो' से सम्बद्ध न हो । 


यूनियन) : राष्ट्रीय वा स्थानीय यूनियन जो 'एफेल- 


रे अमेरिकी मज़दूर-यूनियनें 


इंडस्टियल यूनियन (आओंद्योगिक यूनियन) : ऐसा श्रम संगठन जिसके अन्तर्गत 
एक पूरे उद्योग के सभी या अधिकांश धंघे--दक्षतापूर्ण और अ्रदक्षतापूर्ण--श्रा 
जाते हैं । 

इंजंकशन (शअ्रदालती श्रादेश ) : एक श्रदालती आदेश, जिसमें एक व्यक्ति या 
यूनियन को ग्रादेश दिया जाता है कि वह कुछ प्रकार की कारंबाईयाँ न करे ज॑से 
धरना देना, हड़ताल या बहिष्कार में भाग लेना । 

इंटरनेशनल यूनियन (अच्तर्राष्ट्रीय यूनियन) : इस देश में 'इंटरनेशनल' उन 
यूनियनों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, जिसके सदस्य कवाडा और अभ्रमेरिका दोनों में 
होते हैं । 

जॉब क्लासीफिकेशन (कार्य वर्मीकरण) : मूल्यांकन के बाकायदा तरीके पर 
आधारित किसी भी कार्य से सम्बन्धित उसका सुद्रा सम्बन्धी मूल्य (बेस रेट) । 

जॉब एवेल्यूशन (कार्य मूल्यांकन) : कार्यों की सापेक्ष मजदूरी दर निश्चित करने 
के उहू श्य से दक्षता, अनुभव, जिम्मेदारी तथा शअ्रन्य विशेष श्रावश्यकताओं के अनुसार 
कार्य के किस्म के आधार पर उसका मूल्यांकन । 

जाब फ्रीज : एक किस्म का इकरारनामा, जिसमें यह व्यवस्था की जाती 
है कि काम की कमी के कारण एक निश्चित अवधि तक किसी को नौकरी से नही 
हटाया जाएगा । 

ज्वाइंट एग्रीमेंट (संयुक्त समझोता) : ऐसा समझकोता जिस पर अनेक यूनियमनें 
एक मालिक के साथ या कई मालिक एक यूनियन के साथ या अनेक यूनियनें अनेक 
मालिकों के साथ हस्ताक्षर करती हैं। संयुक्त समभोौते श्रक्सर एक दूसरे से सम्बन्धित 
धंधा यूनियनों में और एक ही उद्योग के मालिकों के बीच होते हैं । 

ज्वाइंट कौंसिल या बोर्ड (संयुक्त परिषद्‌) : एक नगर या श्रन्य किसी क्षेत्र में 
एक ही राष्ट्रीय यूनियन की विभिन्‍त स्थानीय यूनियनों के अतिनिध्रियों से बनी एक 
प्रतिनिधि संस्था । कुछ को जिला परिषद्‌ भी कहते हैं । 

ज्वाइंट हार्थारेग हाल (संयुक्त नौकरी दिलाऊ दफ्तर) : नौकरी दिलाऊ दफ्तर, 
जिसका संचालन यूनियन या यूनियन की केन्द्रीय संस्था और मालिकों का संगठन 
मिलकर करते हैं । 

जरनोमिन (प्रशिक्षणार्थी काल समाप्त करने बाला कर्मचारी) : दक्ष धंधों का एक 
कारीगर जो प्रशिक्षण काल खत्म करके इस काम के लिए योग्यता हासिल कर छेता 
है । (देखें एप्रेंटिस) । 

ज्यूरिसडिक्शनल डिस्प्यूट (अ्रधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद): किसी विशेष 
घंघे में काम प्र अधिकार पाने या काम पर अपना तियंत्रण बनाए रखने या इन 
कामों पर कर्मचारियों को लगाने के सम्बन्ध में दो या अधिक यूनियनों के बीच का 
विवाद (ऐसे विवाद से काम ठप्प पड़ सकता है श्रौर ठप्प भी नहीं पड़ सकता है । ) 
देखें विरोधी यूनियन विवाद, यूनियन भ्रधिकार-क्षेत्र) । 


श्रम सम्बन्धी शब्दों का कोष २२४५ 


किक बेंक : कमेंचारी को मजदूरी का एक हिस्सा मालिक या फोरमेन को 
वापस देता । यह रकम कमृचारी को तौकरी छूटने की धमकी पर या नौकरी पाने 


के लिए धुस के रूप में दी जाती है। (देखें एण्टी किक्र बेक ला) 
लेबिल : उःप.दित माल पर लगाया गया चिन्ह जिससे यह पता चल सके कि 
माल यूनियन परिस्थितियों में तयार किया गया है। 
लेबर ग्रेड : श्रेणियाँ जहाँ कार्य- कुशलता, प्रनुमव और श्रन्य जरूरतों के आधार 
पर विशेष काम निर्धारित किए जाते हैं| प्रत्येक श्रेशी--सामान्य मज़दूर से लेकर 
उन लोगों तक, जिन्हें सर्वोच्च दक्षता की जरूरत होती है--की न्यूनतम और 
प्रधिकतम मज़दूरी दर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। मजदूरों के वर्गीकरण की प्रथा 
बड़े-बड़े कारखानों में जहाँ अलग-अलग किस्म के बहुत से काम होते हैं, सामान्यतः 
पाई जाती है । इसका उहश्य मजदूरी के ढाँचे को आसान बनाना झौर कर्मचारियों 
के तबादले को आसान बनाना है । (देखें जाँब इवेल्युएशन) 
लेबर-रेकेटियर्स : अपराधी-रिकार्ड वाले लोग जो श्रम भ्रान्दोलनों में चुपके 
से घुस आते हैं तथा जबरदस्ती रकम वसूल करने के लिए वर्तमान संगठनों पर 
कब्जा जमा लेते हैं या फिर 'कागजी' संगठन बना लेते हैं । 
लेबर टर्नशओवर (नौकरी पर मजदूरों की संख्या) : कर्मचारियों की संख्या में 
परिवर्तन, जो प्रायः मासिक-दर में व्यक्त किया जाता है प्रर्थात्‌ वेतन-ता लिका 
में मौजूद प्रति सौ व्यक्तियों के पीछे कितने नए श्रादमी झ्राए शर कितने छोड़कर 
चले गए । 
ले ग्राफ : प्रायः काम के श्रभाव में नौकरी से बर्खास्तगी के सम्बन्ध में प्रयुक्त 
किया जाता है । कभी-कभी अनुशासन की कारंवाई के कारण भ्रस्थायी तौर पर नोकरी 
से हटाने के सम्बन्ध में भी इस्तेमाल किया जाता है। पुनः नौकरी पर लिए जाने के 
बारे में अस्थायी तौर पर नौकरी से हटाए गए कर्मचारी अक्सर काफी समय तक 
झपनी वरीयता कायम रखते हैं । 
लनेर (सीखने वाला) : ऐसे धंधे में काम शुरू करने वाला कम चारी, जिसमें 
काम सीखने के लिए अपेक्षाकृत कम समय लगता है। दक्षतापूर्ण घंवे में प्रशिक्षण 
काल वी जरूरत होती है। एप्रेंटिसशिप से भिन्‍न, लर्नर के सम्बन्ध में प्रशिक्षण 
के लिए यूनियन या मालिक की कोई बाकायदा जिम्मेदारी नहीं होती !, हालाँकि 
मजदूरी तय करने की दृष्टि से लगेर-प्रवधि विर्धारित की जा सकती है। ( देखें 
एप्रेंटिस) 
लीव श्राफ एबसेंस (प्रनुपस्थिति को छांट्टी) : नोकरी से गैरहाजिर रहने का 
समय जिसे माफ कर दिया जाता है। इस अवधि में मज़दूर को पुनः बहाल किए 
जाने का अधिकार होता है भौर वह अपनी वरीयता भी नहीं खोता । 
लाब्सटर शिफ्ट : (देखें ग्रवयार्डे शिफ्ट) 
लोकल यूनियन : (स्थानीय यूनियन) : यद्यपि यह बब्द किसी भी अम 


२२६ . अमेरिकी मज़दूर-युनियने 


संगठन पर लागू किया जा सकता है जिसकी सदस्य संख्या सिर्फ़ एक ही मुहल्ले 
तक सीमित होती है तथापि झ्रम तौर पर यह स्थानीय संगठनों के बारे में इस्तेमाल 
किया जाता है जो राष्ट्रीय यूतियनों द्वारा बनाए जाते हैं और उनसे ही संबद्ध 
होते हैं । 

लॉक श्राउट (तालाबदी) : कर्मचारियों की कार्रवाई के विरोध में या अपनी 
दातें मनवाने के लिए बाध्य करने के वास्ते मालिक द्वारा श्रस्थायी तौर पर काम 
बंद कर देना । (देखें हड़ंतेःल) । 

लोंगीविटी पे (सेवा की प्रवधि के आधार' पर वेतन) : सेवा की अ्रवधि 
पर आधारित मजदूरी । यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मजदूरी की दर के रूप में या 
अतिरिक्त बोनस के रूप में या नियमित या बुनियादी मजदूरी में कुछ प्रतिशत जोड 
कर दिया जाता है। (देखें ग्राटोमेटिक वेज एडजस्टमेंट) 

मेंटिनेंस आफ मेंबरशिप (सदस्यता बनाए रखना) : ऐसी व्यवस्था जिसके 
श्रंतर्गत कर्मंदारी जो अपनी इच्छा से यनियन में शामिल होते हैं, लगातार नौकरी 
पर बने रहने के लिए समभौते के दौरान यूनियत की सदस्यता कायम रखते हैं । 

मेजारिी रिप्रेजेंटेशन' (बहुसंख्यक प्रतिनिष्चित्व) : उपयुक्त संस्था (मिसाल के 
लिए नेशनल लेबर रिलेशन्स बोड्ं) द्वारा यह निश्चित किया जाना कि अम्ुक 
यूनियन इस झाधार पर क्रि अभ्रधिकांश कर्मचारी उसके पक्ष में हैँ, सभी कमंचारियों 
की ओर से सामूहिक सौदेबाजी करने वाली संस्था होगी । (देखें बारगेनिंग यूनिट) 

मेक वर्क : एक समान बुनियादी श्रर्थ में दो मामलों में प्रयुक्त किया जाता है 
(१) संदिग्ध जरूरत वाला सावेजनिक काये, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बेकार छोगों के 
लिए नौकरी की व्यवस्था करना है। (२) यूनियन के नियम जो नौकरियों की 
जरूरत न होने पर भी मजदूरों की संख्या में कमी किए जाने पर रोक लगाते हैं 
(देखें फीदर बेडिग) 

मेकअप वेजेज : अलग-प्रलल काम के लिए मिलने वाली मजदूरी और 
गारटी किए गए रेट या कानून द्वारा निर्धारित न्यूततम रेट के बीच का अन्तर । 

सेंकश्रप वक : काम के नियमित घन्टों के बाहर . किया गया काम, जिसका 
उद्देश्य गैर-हाजिरी के कारण खोए गए समय को पूर्ति करना है। मिसाल के 
लिए शनिवार को काम करना या कमंचारी के तियमित अवकाश के दिन काम 
करना । 

माजिनल वर्कर : ऐसा कर्मचारी जो ऋपनी उम्र और साधारण कार्यकुशलता 
के कारण या अन्य किसी कारण से उस समय नौकरी प्रांष्त कर लेता है जब मजदूरों 
की सप्लाई सीमित होती है ! 

मास्टर एग्रीमेंट : यूनत्तियन समझौता जिस पर प्रमुख मालिक या एक उद्योग 
के कई बड़े-बड़े मालिक या कोई मालिक संगठन जिसमें उद्योग के अधिकांश 
मालिक शामिल होते हैं, हंस्‍्ताक्षर करता है। चूंकि इस प्रकार के समझोते की 


श्षम सम्बन्धी हाब्दों का कोष २२७ 


; 
शर्ते अक्सर उन समभझोौतों का नमुना पेश कर देती हैं जो बाद में उच्चोग के झन्य 
गायों में भी लागू किये जा सकते हैं इस कारण वास्तव में मास्टर-समकोते प्ौर 
305७ 3 समभीते में कोई फर्क नहीं होता । (दिखें स्टैंडर्ड एग्रीमेंट) 
मेंजडे डे रेट : मजदूरी की एक योजना, जिसके अनुसार प्रतोक व्यक्ति के 
काम के घट को रेट में (या दिच) समय-समय पर उसकी पिछले समव की प्रौसत 
योग्यता के अनुसार परिवर्तत किया जाता है। दिखें-प्रोत्साहन देने वाली (प्रेरक) 
मजदूरी | 
मीडिएशन (सध्यस्थता) : किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मालिकों और मजदूरों 
के प्रतिनिधियों के बीच समभौते का प्रयास । मध्यस्थता का सार स्वेच्छा में निहिंत 
है। मध्यस्थ का एकमात्र काम विवाद में फेंसे लोगों के बीच समकोता कराते में 
सहायता देना है ताकि उनके लिए कोई समभौता पेश करता जैसा कि पंच करता 
है। (देखें श्रार्बीट्‌ गन, कनसीलिएशन ) । 
मेरिट इनक्रीज (योग्यता वृद्धि) : किसी मजदूर की योग्यता बढ़ने पर या प्रपने 
काम की किस्म सुधारने पर मजदूरी में वृद्धि करता। यह सवा की अवधि लम्बी 
होने पर की गई मजदूरी-वद्धि श्ौर अधिक बड़े स्थान पर पदोन्‍तति किए जाने पर 
हुई वृद्धि या श्राम मजदूरी स्तर में हुई वृद्धि से भिन्‍न है। 
सैरिट रेहिंग (कर्मचारी योग्यतामाप): वेतन वृद्धि और पदोन्‍दर्ति के लिए 
तथा कुछ कारखानों में काम के भ्रभाव के समय तौकरी से हटाने के लिए करमचवार्धियों 
की कार्यक्षमता तथा अ्रन्य योग्यतादों का बाकायदा समयन्‍्ममंय पर मुल्य 
करना । राज्य वेकारी सुझ्रावजा कानूनों के भी सम्बस्ध में इसकी उपयोग किया 
जाता है। (देखें एक्सपीरियेंस रेटिय) 
मांडल एग्रीमेंट : (देखें स्टेंडर्ड एग्नीऐेंट) 
मॉडीफाइड यूनियन शॉप : मालिक और यूनियन के 
सभी वर्तमान सदस्यों की सदस्यता कायम रखने को कहा जाठा 
कर्मचारियों से सदस्य बनने को कहा जाता है लेकिन जों क्रमंचारी 
हस्ताक्षर होने के समय सदस्य नहीं होते, उनसे यूनियन में शामिल 
कहा जाता है । 
सन लाइटिंग : एक काम में अधिक काम करना )। 
मोर फ़ंवरेबिल टम्स (अधिक अनुकूल शर्तें): यूतियन 
कि वह मालिक के किसी प्रतिदवन्द्दी के साथ समकोता कर 
शर्ते जैसे (मजदूरी की नोची दर) नहीं देगी । 
मोटर कैरियर्स ऐक्ट : सन्‌ १६३४ में पारित प्रधि>ियम जिसमें है हे हे 
वाशिज्य आयोग को यह अझ्धिकार दिया गया है कि वह उस कमंच्रारियों के जे! 
अन्तःराज्य या विदेशी व्यापार में लगी यात्री व मोटर गाड़ियों को सुरक्षित चताल 
की जिम्मेदारी वहन करते हैं, क्राम के अधिकतम घंटों का तियमन करे । 


बीच सममौता, जिसमें 
है । तथा सभी नए 
समफोते पर 
होने को नहीं 


का इम बारे में सममभाीता 
के उसे अधिक लाभकारी 
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मल्टीक्राफ्ट यूनियन (बहुधंधी यूनियन) : ऐसी धंधा यूनियन जिसके क्षेत्र के 
झ्रन्तगंत पनेक झलग-प्रलग दक्ष धंधे झा जाते हैं । 

नान कास्ट्रीब्यूटरी बेलफेयर प्लान : कमंचारियों के लाभ के लिए एक स्वास्थ्य 
या पेंशन कार्यक्रम जिसका मालिक ही पूरा खर्च उठाता है। 

नान-प्रोडक्शन बोनस : कर्मचारी को दी गई श्रतिरिक्त रकम जैसे क्रिसमस 
बोनस, भटडेंस बोनस, श्रादि । इस श्रतिरिक्त रकम का कर्मचारी द्वारा तैयार किए 
गए माल से कोई सम्बन्ध नहीं होता श्र यह श्रन्य बातों पर आधारित होता है । 

झान-साइट लेबर (निर्माण कार्य-स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी) : निर्माण 
योजना स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी या मजदूर । ये उन मजदूरों से अलग 
होते हैं जिनका योजना से सम्बन्धित श्रन्य कार्यों से सम्बन्ध होता है जैसे सामग्री का 
उत्पादन और उसे पहुँचाने का काम । 

झोपिन एण्ड एग्रीमेंट (अवधिहीन सामूहिक-समभझौता) : ऐसा सामूहिक समभौता 
जिसकी खत्म होने की कोई निश्चित तारीख नहीं होती लेकिन जो वास्तव में दोनों 
पक्षों द्वारा निर्धारित दिनों का नोटिस दिए जाने पर खत्म किया जा सकता है। 

श्रोपिन शॉप : सेद्धान्तिक रूप से ऐसा कारखाना या दुकान जहाँ यूनियन और 
गैर-यूनियन दोनों प्रकार के सदस्य काम करते हैं। यूनियन के भेदभाव को अवैध किए 
जाने से पूर्व मालिकों द्वारा चलाए गए तथाकथित ओपिन शॉप' आंदोलन वास्तव में 
यूनियनों तथा यूनियनों के सदस्यों को कारखानों से बाहर रखने के प्रयत्न थे । इस 
पर 'ओ्ोपिन शाप! एक उपहास का विषय बन गया और यूनियनों ने यह कहना शुरू 
कर दिया कि इसका श्रर्थ यही होता है 'यूनियन सदस्यों के लिए बन्द! । 

ओपिन यूनियन : ऐसी यूनियन जो उस धंघे या उद्योग में, जिस पर उसका 
प्रधिकार है, काम करने वाले क्सी भी योग्य व्यक्ति को भ्रपना सदस्य बना लेती है: 
ऐसी यूनियन जिसकी दीक्षा फीस इतनी श्रधिक नहीं होती कि उसे देना मुश्किल 
होता हो तथा जिसकी सदस्यता विशेष जाति या लिंग भ्रादि के लोगों तक ही सीमित 
नहीं होती । 

झाउटला स्ट्राइक : (देखें इल्लीगल स्ट्राइक ) 

झोवर टाइम : कानून, मालिक-यूनियन समभौतों या कम्पनी के नियमों द्वारा 
निर्धारित स्टैंड समय से अधिक समय तक काम करना जिसके लिए मजदूरी की 
पैनाल्‍टी' दर (यानी ऊँची दर) जो नियमित मजदूरी-दर से श्रधिक होती है, दी 
जाती है । कभी-कभी इसका इस्तेमाल ज्यादा समय किए गए काम की अपेक्षा ज्यादा 
दी गई मजदूरी के लिए किया जाता है, जैसे दो घंटे के वास्तविक काम को तो 
टाइम कहा जाता है और ड्योढ़ी दर को तीन घंटे का श्रोवर टाइम । 


पेस सेटर (अझतिद्र[त कर्मचारी): एक-एक चीज तैयार करने पर क्या मजदूरी दी 
जाए, यह निश्चित करने के लिए मालिक द्वारा चुना गया एक श्रत्यधिक तेजी से 
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काम करने वाला कमंचारी | यह कर्मचारी एक निश्चित समय में जितना काम करता 
है, उससे अन्य लोगों का काम नापा जाता है। 
पेकेज इन्क्रीज़ : एक साथ अनेक लाभ देने की व्यवस्था जैसे मजदूरी में वृद्धि, 
बीमा, स्वेतनिक छुट्टियाँ आदि । आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि 
प्ौदेवाजी के समय दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि एक निश्चित रकम 
वेतन वृद्धि, तथा क्रुछ ब्रन्‍्य लाभों के कार्यक्रमों के लिए दी जायगी । 
पटने इन्पलयेंस (ग्न्य कम्पनियों पर समभझोते का भावी प्रभाव) : किसी बड़ी 
कम्पनी के साथ किए गए नए समभोते का प्रभाव जो बाद में अन्य कम्पतियों के साथ 
किए जाने वाले समभोतों पर पड़ता है । 
पेनाल्‍टी रेद्स (अतिरिक्त दर) : सामान्यत: ओवर टाइम, रविवार और छुट्टियों 
के दिन के काम तथा जोखिम वाले काम के लिए दी गई अत्तिरिक्त दर के बारे में 
लागू होती है। कभी-कभी रात के काम के लिए ऊंची दर के बारे में यह प्रयुक्त 
होता है यद्यपि इस दर को सामान्य रूप से शिफ्ट, बोनस या शिफ्ट डिफरेंशियल 
रेट्स कहते हैं । (देखें प्रीमियम पे) । 
परमिसिव वेज एडजस्टमेंट : मालिक-यूनियन समभौतों की वे व्यवस्थाएँ जिनके 
प्रनुसार कारखाने के प्रन्दर या बाहर की परिस्थितियों में एक या अनेक निर्धारित 
परिवर्तेन हो जाने पर दोनों में से कोई भी पक्ष मजदूरी की रेट का मामला पुनः उठा 
प्कता है । मिसाल के लिए परिवतंत इस प्रकार हो सकते हैं : रहन-सहन के खर्च या 
प्राभ आथिक स्थिति में परिवर्तत या काम करने के तरीकों में परिवर्तन । [देखें 
प्राटोमेटिक वेज एडजस्टमेंट) 
परमिट कार्ड (अ्रस्थायी नौकरी के लिए यूनियन का अनुमति-पत्र/ : यूनियन 
द्वारा गैर-यूनियत सदस्य के लिए जारी किया गया काड्ड, जिसमें उसे ऐसे मालिक के 
पास, जिसने यूनियन-शाप समझौता कर लिया हो, अस्थाई नौकरी स्वीकार करने की 
इजाजत दी जाती है। 
परमिट फीस (प्रनुमति फीस) : यूनियन द्वारा गैर-यूनियन भर्जीदाता से ली गई 
रकम, जिससे उसे यूनियन के काम पर अस्थाई तौर पर नौकरी करने की इजाजत 
मिल जाती है । 
परक्यूजिटीज : मालिक से मिलने वाली सामग्री या सेवाएँ जो वेतन या मजदूरी 
के ग्रलावा मिलती हैं। मिसाल के लिए, मुफ्त भोजन झौर रहने की सुविधा: कम 
कीमत पर मालिक से सामान खरीदने का अधिकार भझादि । 
पिक : (देखें रन) 
पिकेटिंग (धरना) : श्रम विवाद के दोरान श्रम संगठन हारा काम के स्थान के 
द्वार पर या रास्ते पर व्यक्ति या व्यक्षिययों को तैनात करना। इस के उद्द इय इस 
प्रकार के हो सकते हैं : (१) जनता और कर्मचारियों को सूचित करना कि विवाद 
उठ खड़ा हुआ है । (२) कमंचारियों को हड़ताल या बायकाट में शामिल होने या 
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उसे जारी रखने के लिए राजी करना। (३) लोगों को काम पर जाने से रोकना । 

सास पिकेटिंग (सामूहिक धरना) : द्वार के सामने बड़ी संख्या में लोगों द्वारा 
परेड करना । इसे अपने नाठकीय श्रभाव के लिए काम में लाया जाता है या फिर 
उस समय काम में लाया जाता है जब मालिक था हड़ताल में माग न लेने वाले 
कर्मचारियों द्वारा काफी विरोध किए जाने की सम्भावना हो । 

कस पिक्केटिंग (विरोधी धरना) : दो या अधिक विरोधी यूनियनों द्वारा धरना, 
जिनमें से प्रत्येक यह दावा कर कि वही कारखाने के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्त 
करतो है । 

इनफारमेशनल पिकेटिंग (सूचना बश्ता) : इसका मुख्य उद्देव्य जनता को यह 
बताना है कि अमुर कारखाने में मालिक-मजदूर विवाद है; इसमें पिकेट-ल|इन को 
पार करने पर रोक नहीं होती 

रिजूवंड गेट पिकेटिंग : तटस्थ सब-कन्ट्रेक्टर के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित 
द्वार पर धरना | इस कन्‍्ट्रेक्टर के काम का उस मालिक के सामान्य काम से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता जिससे यूनियन का झगड़ा होता है । 

सेकेडरी पिकेटिग (सहायक घरना) : ऐसे मालिक के यहाँ धरना देता जिसका 
श्रम-विवाद से सीधा सम्बन्ध न हो लेकिन, जिसका उस्त मालिक के साथ व्यापारिक 
या मिल्कियत से सम्बन्ध हो जिसके साथ यूनियन का विधाद चल रहा हो । 

पीस वर्क : एक प्रकार की प्रोत्साहन देने वाली मजदूरी जिसके अनुसार 
उत्पादित माल की एक-एक चीज पर एक निद्िचत रकम दी जाती है। (वेखें 
इनसंटिव वेजज टाइम वर्क) 

पोर्टल ट पोर्टल पे : काम के स्थान से अ्राने-जाने परकम्पनी के श्रहाते में जो 
समय व्यतीत हो, उसके लिए दी गई रकम ; मिसाल के लिए खनन उद्योग में प्रत्येक 
खनिक द्वारा खान में प्रवेश करने और अपने काम के स्थान तक पहुँचने के बीच के 
समय को काम के घंटों में शामिल किया जाता है । 

पोस्टिग : (देखें बिडिग) 

प्रिफरेंशियल शाप : ऐसे समझौतों के श्रन्त्गंत काम करने त्राली कम्पनी, जिसमें 
नोकरी के कुछ मामलों में यूनियत के सदस्यों को गैर-यूनियन सदस्यों पर तरणीह 
दी जाती है । मिसाल के लिए : ऐसी व्यवस्था करना कि उन्हें सबसे बाद में नौकरी 
से हटाया जाएगा और सबसे पहले पुनः नौकरी पर लगाया जाएगा । (देखें 
यूनियन शाप) 

प्रीमियम पे : सामान्य मज़दूरों के श्रलावा और रकम देना । कर्मचारी नियमित 
काम के घंटों के अतिरिक्त काम झरके या सुस्थापित न्यूनतम स्टैंडर्ड से श्रधिक 
उत्पादन करके या विशेष रूप से जोखिम वाला या कठिन काम करके इस रकम 


का हकदार होता है। (देखें पैनाल्टी रेट्स, श्रोवरटाइम, इनसेंटिव वेजेज, शिफ्ट 
डिफरेंशियल ) 
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प्रिवेलिंग बेज ला (डेविस बेकन ऐक्ट) : सन्‌ १६३१ में पारित भ्रधिनियम (बाद 
में किए गए संझोधनों के साथ) जिम्ममें संघीय सहायता प्राप्त सावेजनिक कार्य ठेक्ों में 
न्यूनतम रेट जो कि उद्योग भर में दिए जाने वाले रेट के बराबर होते हैं । 

प्रोवेशनरी एम्प्लाई : परीक्षण के तौर पर आने वाला नया कर्मचारी जिस पर 
ब्रव्तर वरीयता तथा अन्य रक्षात्मक नियम लागू नहीं होते | भ्रधिकांश 7 नियन-शाप 
संमझ्ाौतों के अच्त्गंत इसे युनियत का सदस्य बनाना झावश्यक्र नहीं होता (देखें 
लनर, ट्रायल पीरियड ) ० 

प्रोडक्सन बोसस : (देखें इनसेटिव वेजेज़ ) । 

प्रोडक्टिविदी (उत्पादकता) : प्रयत्त और ख्चे किए गए समय को देखते हुए 
सत्पादित माल । 

प्राफिट शेयरिंग (लाभ बटवारा) : ऐसी योजना जिसके अनुसार कर्मचारियों 
में कम्पनी की कुल आय का एक निश्चित भाग या एक निश्चित रकम से ऊपर 
होनेवाली कम्पनी की आय बाँट दी जातो है | यह रकम श्रामतौर पर कर्मचारियों 
के साविस रिकाड्ड या भ्रन्य के फामू ले के अनुसार दी जाती है । 

प्रोग्र शन बेजेज : प्रत्येक काम के लिए सेवा की ग्रवधि या योग्यता के आधार 
पर एक निदिचत सीमा के श्रन्दर मिलने वाली उत्तरोत्तर बढ़ते वाली मजदूरी को 
दर । यह पदोन्नति के फलस्वरूप मिलने वाली बढ़ी हुई मजदूरी से भिन्न है । 

पब्लिक कम्टैक्ट्स ऐक्ट (बेल्श-होले ऐक्ट) : सन्‌ १९३६ में पारित कानून, जिसके 
प्रनुसार सामग्री, सप्लाई माल के अमेरिकन सरकार के ठेकों में काम पर लगे व्यक्तियों 
को उद्योग में मिलने वाली मजदूरी से कम मजदूरी नहीं मिल सकती : ८ घंटे प्रति- 
दिन या ४० घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम करने पर इयोड़ी मजदूरी मिलेगी; 
किसी अपराधी या बच्चे को काम नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से 
प्रच्छी तथा सुरक्षात्मक परिस्थितियाँ कायम रखी जाएँगी। 

क्विकी स्ट्राइक : यूनियन की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा 
एकाएक काम ठप्प कर देना । 

रेट : हड़ताल तोड़ने वाले के लिए यूनियन द्वारा प्रयुकृत एक निदात्मक बब्द । 

रेट कॉटिय : वस्तु निर्माण्स की सुस्थापित दर में कमी के लिए कभी-कर्भी प्रयुक्त 
घब्द । अधिक उपयुक्त रूप से यह किसी मालिक द्वारा अपनी मर्जी से दरों में कमी 
किए जाने के लिए प्रयुक्त होता है जबकि प्रयुक्त होने वाले तरोकों या मझगेलत्य में 
परिवर्तन के कारण दरों के पुनरीक्षणों की तुलना की अपेक्षा से काम में कोई 
परिवर्तन नहीं हुए होते । 

रेट रेंज : एक हो काम के लिए अनेक दरें । इत दरों के पन्दर ही कर्मचारी की 
योग्यता, सेवा की अवधि, तथा योग्यता और सेवा की ग्रव थि दोनो मिलाकर, के 
अनुसार दर निश्चित होती है । 

रेशनलाइज शन (वैज्ञानिकीकरण) : कभी-कभी “वैज्ञानिक प्रबंध 
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लिए प्रयुक्त होता है, वेज्ञानिक प्रबन्ध व्यवस्था यानी कारखाने के श्रन्दरूनी प्रबन्ध 
का ऐसा तरीका जिससे खर्चे कम होता है और कार्यक्षमता बढ़ती है । समस्त उद्योग 
की योजनाओं और नियंत्रणों के लिए भी प्रयक्त होता है जैसे कार्टल व्यवस्था । 

रेटिंग : यूनियन द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर से कम पर नौकरी स्वीकार 
करना । यूनियनों के मुद्रकों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द | 

रियल वेजेज (वास्तविक मजदूरी) : मजदूरी के एक डालर की क्रय शक्ति यानी 
मजदूरी में मिलने वाली मुद्रा का रहन-सहन के खर्चे शौर मुल्य स्तर से सम्बन्ध । 
मिसाल के लिए : यदि किसी भी समय मजदूरी की दर १० प्रतिशत बढ़े और रहन- 
सहन का खर्चे भी १० प्रतिशत बढ़े तो वास्तविक मजदूरी ज्यों-की-त्यों रहेगी । 

रफरी : (देखें अम्पायर) 

रिपोर्टिंग पे : (देखें काल पे) 

रेसट्रिक्शन आफ आउटपुट ; (देखें वर्क रंसटिक्शन) 

रेट्रोएक्टिव पे : (देखें बैक पे) 

राइवल यूनियन डिस्प्यूट (प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में विरोधी यूनियनों 
का विवाद) : दो या दो से भ्रधिक यूनियनों के बीच इस बारे में विवाद कि कौन-सी 
यूनियन विशेष प्रकार के मजदूरों का उनके सामूहिक-सौदेबाजी के एजेंट के रूप में 
प्रतिनिधित्व करेगी । विरोधी यूनियन विवाद और भ्रधिकार-द्षेत्र सम्बन्धी विवाद में 
यह फर्क है कि दूसरे का सम्बन्ध नौकरियों पर दावे से है या काम की किस्म से है 
जबकि विरोधी यूनियन-विवाद में यूनियनें मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के श्रधिकार 
पर भागडती हैं । 

रोटेंटिंग शिफ्ट्स (घूमती हुई पारी) : जहाँ दो या अधिक पारियों में मजदूर 
काम करते हैं, वहाँ मजदूरों के अनेक दलों के समय-समय पर काम के घंटे बदलते 
रहने की प्रथा जिससे कि प्रत्येक दल रात की पारी में और दिन की पारी में काम 
करे | जहाँ लगातार ७ दिन तक दिन में काम करना होता है, वहाँ दिन की छुट्टा भी 
बारी-बारी से मिला करती है। साप्ताहिक भ्रवकाश किसी को किसी दिन मिलता है 
भ्रौर किसी को किसी दित | (देखें फिक्जूड शिफ्ट भ्रौर स्विय शिफ्ट) 

रन (दिन या सप्ताह भर का कास) : यह शब्द विशेष रूप से यायायात उद्योग 
में प्रयुक्त होता है शौर इससे यह मालूम पड़ता है कि क्तिना काम करने को दिया 
गया है । स्थानीय यातायात में रन' श्रामतौर पर एक कर्म चारी का एक दिन का या 
एक सप्ताह का काम होता है। यह 'ट्रिप” से भिन्‍न होता है। इसे श्रक्सर 'पिक' भी 
कहते हैं क्योंकि कमंचारी अपनी वरीयता के आधार पर श्रपना काम चुनने की 
परम्परागत प्रक्रिया अपनाते हैं । । 

रन वे रेट : पीस रेट या अन्य प्रोत्साहन देने बाला रेट जिसमे उसी तरह के 

अ्रन्‍्य कामों में होने वाली श्रामदनी से अ्रधिक श्राय होती हो । यह काम के तरीकों में 


परिवर्तेत या गलत रेट लगाने से हो जाता है। कभी-कभी इन्हें 'लुज रेट' भी 
कहते हैं । 
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रन वे ज्ाप्स : कारखाने जो यूनियन की परिस्थितियों से या राज्य के श्रम 
कानूनों से बचने के लिए स्थान बदल देते हैं। विशेष रूप से उन संस्थानों के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त किया जाता है जो न्यूयाक़ शहर से पास के राज्यों में चले गए हैं या उत्तरी 
राज्यों से दक्षिणी राज्यों में चले गए हैं। 

सेबोटेज (विध्वंस) : कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा काम की प्रक्रिया में 
रुकावट डालने या हस्तक्षेप करने को कारंवाई, जिसका उद्देश्य मालिक पर अनुचित 
दबाव डालना होता है । विध्वंचक कारंवाई का सम्बन्ध 'सीघी कारंवाई' की चालों 
से होता है और इसके श्रन्तगंत उत्पादन पर शान्तियूर्ण रुकावट डालते से लेकर 
मशीनों तथा सामग्री का नष्ट करना भी शामिल है। 

इस शब्द की उत्पत्ति की पूरी तौर पर जानकारी नहीं है लेकिन बहुधा इसका 
मूल कुछ फ्राँंसीसी कमंचारियों की इस परिपाटी को बताया जाता है कि वे अपने 
लकड़ी के जूते (सेबोट्स) मशीनों में फेंक दिया करते थे श्रौर उन जूतों को पहनकर 
धसीटते-घसीटते खटखटाते चलते थे । यह परिपाटों फ्राँसीसी मजदूरों ने १८५७ में 
ग्रपनाई थी । इस प्रकार की शांतिमय रुकावट के लिए अमरीकी शब्द 'शोल्जरिग' 
श्रौर ब्रिटिश शब्द “काकेनी' है। हाल के वर्षों में सैबोटाज शब्द का उपयोग प्रयत्न को 
जान-बूक्कर शिथिल करने के बजाए ज्यादातर मालिक की सम्पत्ति को नष्ट कर 
देने के सिलसिले में प्रपुक्त होता है । 

स्केब : कर्मचारी जो हड़ताल के दौरान भी काम करता रहता है। यह उस 
व्यक्ति के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त होता है जो ऐसे समय में गेर-उुनियन शाप में या 
गैर-यूनियन परिस्थितियों में नौकरी कर लेता है जबकि युनियन उस उद्योग को 
संगठित कर रही होती है । 

साइन्टी फिक मेनेजमेंद (वेज्ञानिक प्रबन्ध) : यह शब्द फ्रंडरिक टेलर और उनके 
उत्तराधिका रियों ने कुछ काम के तरीकों के लिए प्रयुक्त किया था, जिनसे खर्चे कम 
होता और कार्यक्षमता बढ़ जाती । मिसाल के लिए : कारखाने का ले-प्राउट, काम का 
शेड्यूल, समय और गति का अ्रध्ययन, कार्य-विश्लेषण तथा प्रोत्साहन देने वालो 
मजदूरी की दर । (देखें टाइम एण्ड मोशन स्टडी, इनसेंटिव वेजज़ रेशनलाइजेशन) 

स्क्रिप : नक्द मजदूरी की एवज में मालिक द्वारा जारी किया गया एक 
प्रमाण-पत्र जो श्राम तौर पर कंपनी के स्टोर पर ही भुनाया जा सकता है । 


सीजनल इंडस्टी (मौसमी उद्योग) : यह शब्द सामान्यतः ऐसे किसी भी 
उद्योग पर लागू किया जाता है जहाँ प्रतिवर्ष एक या दो बार भरे पूरे काम का 
अवसर श्राता है और इनके बीच में मजदूरों को नौकरी से श्रस्थायी तौर पर अलभ 
करने या उन्हें श्राथिक काम देने का समय रहता है। फेयर लेबर स्टंडर्ड स ऐक्ट के 
प्रंतगंत यह शब्द सिर्फ उन उद्योगों पर ही लागू होता हैं, जिन्हें वर्ष में कई बार 
उत्पादन बन्द करने को बाध्य होता पड़ता है क्योंकि वहाँ जिस सामग्री से काम 
चलाया जाता है, वह मौसम या श्रन्य प्राकृतिक कारणों से उपलब्ध नहीं होती है । 
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सीजनल टालरेंसेज : जेत्ती कि कुछ मौसमी उद्योगों के लिए (उदाहरखार्थ कृषि 
प्रोसेसिंग ) कुछ मालिक-मज़दूर समभौतों में, कुछ राज्य कानूनों में और फेयर-लेबर 
स्टैंडड से ऐक्ट में व्यवस्था है, उसके अनुरूप अधिकतम उत्पादन के दिनों में काम कै 
प्रतिरिक्त घंठों के लिए झोवर-टाइम दरों के दंड को खत्म कर देना या काम के पंटों 
को सीमा को हटा देना । 

सेकेंडरी बायकाट (सहायक बायकाठ) : ऐसे मालिक के काम में रुकावट डालते 
का प्रयत्न जिसके खुद के कर्मचारियों का उससे कोई सीधा विवाद नहीं है। इस 
प्रकार कमंचारी ग्ेर-यूनियव कर्मचारियों द्वारा या विरोधी यूनियन के सदस्यों द्वारा 
तंयार किए गए या दिए गए सामान पर काम करने से इन्कार कर सकते हैं या फिर 
यूनियन उस कारखाने में जहाँ कर्मचारी हड़ताल पर हों, उत्पादित माल की निकासी 
का वायक्राट कर सकते हैं । 

सेके डरी स्ट्राइक (सहायक हड़ताल) : उस मालिक के विरुद्ध हड़ताल, जो किसी 
अन्य हड़ताल वाले कारखाने का सामान काम में लाता है या उसकी बिक्री करता 
है। यह सहानुभूति हड़ताल से इस बात में भिन्न है कि प्रारस्मिक और सहायक 
हड़ताल में फंसे मालिकों के वीच व्यापारिक सम्बन्ध होते हैं । 

सोनियोरिटी (वरीयता) : सेवा की अवधि पर आधारित नौकरी के श्रधिकार 
और रियायतें । किसी विशेष काम में श्रन्य कर्मचारियों के मुकाबले में दावे का नपैना । 

सेपरेबिलिटी क्लाज (प्रलगाव की व्यवस्था) : मालिक-यूनियन समभौते में की 
'्यई व्यवस्था जो किर्सा विशेष धारा के किसी कारण अवैध करार दिए जाने की 
स्थिति में समभौते की श्रन्य धाराग्रों की वैधता की रक्षा करती है। 

सोवीयरेंस पे (अलगाव वेतन) : (देखें डिसमिसल वेज) 

शेप अप : लांग शोरिंग उद्योग में दित में कम-से-कम . एक बार घाट पर या 
किसी अन्य स्थान पर कमंचारियों का पंक्तिबद्ध खड़ा होना, जहाँ स्टीमशिप या 
स्टीवडोरिंग कम्पनियों के प्रतिनिधि उन लोगों का चुनाव करते हैं, जो उस दिन का 
काम करता चाहते हैं या उस समय प्राप्त काम करना चाहते हैं । 

शिफ्ट (पारी) : (देखें फिक्जड शिफ्ट, रोटेटिंग शिफ्ट, स्विग शिफ्ट) 


शिफ्ट डिफरेंशियल (विशेष काम के लिए भत्ता) : दित के नियमित कार्य के 
अलावा किए गए काम के लिए विशेष भत्ता । इसमें दिन की मजदूरी से कुछ प्रतिशत 
बढ़ी हुई रकम मिलती है, या पूरी मजदूरी के साथ कम घंटे काम करना होता है या 
दोनों ही करने होते हैं। यह विशेष भत्ता अलग-अलग शिफ्टों का अलग-अलग हो 
सकता है यानो मध्य रात्रि की शिफ्ट के लिए दर दोपहर की शिफ्ट से अधिक हो 
सकती है । 

शाप चेयरसेत : यूनियन स्टीवर्ड, जिसका चुनाव अक्सर विभिन्‍न विभागों के 
स्टीवड अपने में से ही करते हैं हालाँकि इसका चुनाव कारखाने में यूनियन के सदस्य 
कर सकते हैं | यह व्यक्ति कारखाने के सभी स्टीवडों के ऊपर प्रधान (चेयरमैन) का 
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काम करता है और वह उतर मामछों पर जिन्हें विभागीय स्टीवर्ड या फोरमेन 
संतोषजनक ढंग से हल नहीं कर सकते हैं, ठीक ठीक कराने के लिए मैनेजपरेंट के 
उच्चस्थ अफसरों से बातचीत करता है | (देखें बिजनेस एजेंट, स्टीवड) 

सिटडाउन स्टाइक (बठे रहो हड़ताल) : विरोध-स्वरूय काम ठप्प करना, जिसमे 
मज़दूर अपने काम के स्थान पर रहते हैं । यह उस हड़ताल से मिन्‍न होती है जिसमें 
मजदूर कारखाना छोड़कर चले जाते हैं और धरता देते हैं । 

सलाईडिग स्केल (घटती-बढ़ती मजदूरी दर) : मजदरी की दर जो एक निश्िचत 
कामू ले के अनुसार आप से श्राप उत्पादित माल के विकपै-मुल्य में होने वाले 
परिवततंनों के साथ बदलती रहती है । 

स्‍लो डाउन : निश्चित उहं श्य और समय के लिए काज के प्रयास में जान- 
बुक कर की गई कर्मी । जहाँ लक सलोडाउन की मंज्षा का सम्बन्ध है, वह हडताल 
जैसा ही होता है श्र दोनों में काम ठप्प हो जाने में सिफ डिग्री का ही फर्क है । 

सोल बारगेनिय (सोौदेबाजी का एक मात्र अ्रधिकार) : किसी विद्येप यूनियद का 
अपने सभी कर्मचारियों--यूनियन के सदस्य कर्मचारी और गेर-यूनियन कर्मचा री-- 
के लिए एक सौदेबाजी यूनिट में सौदेबाजी करने का कानूती या समकोता से प्राष्त 


अधिकार । 
सोलर्जारेग : काम न करना और फिरते रहना । सलोडाउन से यह इस बात में 


भिन्‍न है कि इसमें किसी विद्रेष उद्देश्य से मालिक पर दबाव डालने की मंशा नहीं 
होती । | 

स्पीड अ्रप : मज़द्र इस शब्द का प्रयोग उत परिस्थितियों के लिए करते हैं 
जिनमें उन्हें अ्रपने प्रयासों में वृद्धि करने को बाध्य किया जाता है लेकिन इसके 
बराबर आमदनी में वृद्धि नहीं वी जाती हैं। यह काम के भार में सीधी वंद्धि का 
रूप ले सकता है या फिर यह रेट-कर्टिंग का परिणाम हो सकता है जिससे मज्जदूर 
को अपनी झ्ाय कायम रखने के लिए बाध्य होकर अपना उत्पादन बढ़ाना पड़तः ह्टै । 
(देखें रेट कटियग, स्ट्रेच श्राऊट ) 

स्पाईज (जासूस) : (देखें स्टूल पिजन) 

स्पेन्डेविल श्रररनिग्स (आय में से कटौती) : सामाजिक सुरक्षा, आय कर, यूनियन 

के चंदे, आदि काटने के बाद बची आय । कभी-कभी इसे टेक होम पे [घर ले जाझो 
वेतन, भी कहते हैं । 

स्प्लिट-शिफ्ट : कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन बीच में कुछ समय काम पर नही 
आना पड़ता है। मिसाल के लिए : भोजन गूहों में काम करने वाले कर्मचारी, जो 
दोपहर में कुछ घंटे काम करते हैं भ्नौर फिर शाम को काम करते हैं । 

स्टेंडड ऐग्रीमेंट (स्टेंडडे समभौता) : राष्ट्रीय यूनियनों द्वारा फ्रपनी स्थानीय 
संस्थाओं के लिए तैयार किया गया सामूहिक समझता | सस्‍्टैंडड समझोतों का 
उद्देश्य स्थानीय यूनियनों को अपने खुद के समभौतों का मस्विदा तैयार करने के 
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काम से छुटकारा देना ही नहीं है बल्कि सारे उद्योग में काम को हालतों के 
मानकीक रण को प्रोत्साहन देना । (देखें मास्टर एग्रीमेंट ) 

'स्टडर्ड टाइस' : किसी भी प्रकार की ऐसी मज़दू्री प्रोत्साहन प्रणाली के लिए 
प्रयुक्त किया जाने वाला झ्राम शब्द, जिसमें श्राय की नाप समय के आधार पर 
की जाती है न कि उत्पादित वस्तुओं की संख्या के श्राधार पर । मिसाल के लिए : 
५ घंटे का काम ४ घंटे में करने पर ५ घंटे की मजदूरी । 

स्टीवर्ड : किसी कारखाने या विभाग में कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति" जो 
मालिक के साथ कमंचारियों की शिकायतें दूर करवाने के मामलों में उनकी ओर से 
प्रतिनिधित्व करता है । (देखें बिज़नेस एजेंट, शाप चेयरमेन) 

स्टूल पिजन : मालिक की नौकरी में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति (या 
मालिक के लिए काम करने वाली जासूस-एजेंसी) जो यूनियन के सदस्यों और 
यूनियन की कारंबाइयों के बारे में जासूसी करने के लिए या यूनियन को तोड़ने के 
उहं श्य से उसके सदस्यों में संदेह भौर श्रनिश्चितता पैदा करने के लिए यूनियन का 
सदस्य बन जाता है। 

इसके लिए कभी कभी “जासूस” शब्द का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन फर्क 
यह है कि जासूस बाहर से काम कर सकता है जबकि 'स्टूल पिजन! यूनियन का 
सदस्य बन जाता है श्लौर वह न सिर्फ मालिक के लिए ही सूचनाएँ प्राप्त करता 
है बल्कि सक्रिय रूप से यूनियन में तोड़-फोड़ करने की कोशिश करता है । (देखें 
स्ट्राइक ब्रेकर) 

स्टूप लेबर (ऐसा काम जिसमें भझुकना पड़ता है) : खेतों पर काम करने वाले 
ऐसे मजदूर जिन्हें घुटनों पर भुककर काम करना पड़ता है। मिसाल के लिए ; 
कपास उतारता और सब्जियों की खेती करना । 

स्ट्रूट टाइम : श्रोवर टाइम के अलावा नियमित समय की मजदूरी । 

स्ट्रेच भ्राऊट (काम बढ़ाना ) : श्रापरेटर से पहले से अ्रधिक मशीनों पर काम 
लेना और पहले से भ्रधिक काम करने को कहना लेकिन इस बढ़े हुए काम के बराबर 
मजदूरी में वृद्धि न करना । वास्तव में स्ट्रेच श्राउट और स्पीड श्रप का एक ही भ्र्थ 
है । स्ट्रेच श्राउट शब्द का प्रयोग श्रामतौर पर कपड़ा तथा श्रन्‍्य ऐसे उद्योगों में किया 
जाता है, जहाँ सझीनें मुख्यतः स्वचालित होती हैं । ह 

स्ट्राइक (हड़ताल) : अपनी शिकायत जाहिर करने या काम की हालतों में 
परिवतंन करने सम्बन्धी माँग को लागू कराने के लिए कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा 
स्थाई तौर पर काम ठप्प कर देना | सरकारी श्रॉकड़ों के अनुसार सरकार उन सभी 
हड़तालों को श्रलग रखती है जो १ दिन से कम समय तक चलती हैं या जिनमें ६ 
कमेचारियों से कम लोग हड़ताल करते हैं। सरकार हड़ताल और तालाबन्दी में कोई 
भन्तर नहीं करती। (देखें श्राम हडताल, अ्रवैध हड़ताल, बेठे रहो हड़ताल, और 
सहानुभूति हड़ताल) 
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स्ट्राइक ब्र कर्स (हड़ताल तोड़ने बाले) : श्रम विवाद के दौरान हड़ताल करने वाले 
लोगों के काम पर लगाए गए बाहरी लोग; विशेषकर वे लोग जो हडताल के समय 
के लिए ही काम पर लगाए जाते हैं श्रौर जिन्हें स्थाई कमंचारियों के रूप में लगाने 
का कोई इरादा नहीं होता । यह शब्द जासूस तथा उन मजबूत (स्ट्रांग भ्रामं) लोगों 
के लिए भी काम में लाया जाता है, जिन्हें गड़बड़ी पैदा करके श्ौर हिसात्मक काम 
करके हड़ताल को तोड़ने के लिए काम पर लगाया जाता है। (देखें एण्टी स्ट्राइक 
ब्रेकिंग ऐक्ट, रेट, स्कैब) 

संब-स्टेडर्ड एस्प्लाई (स्टेंडर्ड से नीचा काम करने वाला कर्मचारो) : ऐसा 
कर्मचारी जो शारीरिक या मानसिक खराबी के कारण उत्पादन के सामान्य स्टैंड 
तक नहीं पहुँच सकता है और जिसे नियमित रेट से कम मजदूरी दी जा सकती है । 

सुपर एन्यूटेड रेट (बढ़ौती रेट) : एक निशचत ग्रायु से भ्रधिक आयु वाले 
कर्मचारी को उद्योग में मिलने वाली श्राम रेट या यूनियन रेट से कम रेट पत्र 
मजदूरी । यूनियनों के कुछ समभौतों में मालिकों द्वारा एक निश्चित अनुपात में बढ़े 
लोगों को भी काम दिए जाने की व्यवस्था होती है और इन्हें यूनियन रेट से कम 
मजदूरी दिए जाने की इजाजत होती है । 

स्वीटहार्ट कानटेक्ट्स : यूनियन अधिकारियों श्र मालिक द्वारा किए गए 
समभोते जिनके लिए न तो पहले कोई विचार-विमर्श होता है भौर न ही सम्बन्धित 
कर्मचारियों की स्वीकृति ही प्राप्त की जाती है। इन्हें यूनियन के उन भ्रष्ट 
प्रधिकारियों से सम्बद्ध किया जाता है जिन्हें या तो मालिकों से घुस मिल जाती है या 
फिर जो मालिक को धमकियाँ देकर हस्ताक्षर करने को बाध्य करते हैं । 

स्विग शिफ्ट : चोथी पारी या लगातार काम के दौरान कर्मचारियों का काम 
करने वाला चौथा दल। कभी-कभी सम्पूर्ण चार पारियों वाली शिफ्ट व्यवस्था के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 

सिम्पथेटिक स्ट्राइक (सहानुभूति हड़ताल) : ऐसे कर्मचारियों की हड़ताल जिनका 
विवाद के मुह से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, लेकिन जो मजदूरों की एकता 
प्रदशित करने के लिए उसमें भाग लेते हैं और इस प्रकार उस मालिक के विरुद्ध वर्मे 
का दबाव बढ़ा देते हैं जिसके विरुद्ध विशेष कारण से हड़ताल हो रही होती है। 
(देखें ग्राम हड़ताल, सहायक हड़ताल) 

सिडीकेलिक्स (सिडीकेटवाद) : मदूज़र-यूनियनवाद के लिए फ्रॉँसीसी झब्द ॥ 
इस देश में यह शब्द उस क्रान्तिकारी दर्शन से, जो इस विचार पर आधारित है, 
कि सिडीकेटों या यूनियनों को उद्योगों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, उनके 
मालिंक बन जाना चाहिए और उनका संचालन करना चाहिए, सम्बन्धित है। यह 
ट्रेड यूनियन के इस दर्शन से भिन्‍न है कि यूनियनें “निजी पूजीवाद' के भ्रन्तगंत 
मजदूरों की हालत सुधारने के साधन हैं। इस देश में सबसे विख्यात सिंडीकेलिस्ट 
आंदोलन था--इंडस्ट्रियल वर्क्स प्रॉफ दी वल्डे जो प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व श्लोर उसके 
दोरान सक्रिय था । 


